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- वक्तव्य 


में न्दीं चाहता था कि स्व॒रचित नाटक छापने के /'“ 
बढ़कर अन्य साहिस्यिक सेवा का स्थान रोक । मगर 


अपना बेटा लंगड़ा, लूज्ञा, काणा, अन्धा, कीजो, गज * 
दोष-कोष सम्पन्न भी हो, तो भी अपने मन को बुरा नहीं हद" 
कया यह हो सकता है कि दोषी होने के हेतु जिसका जी 
गरेब लड़क॑ पर कुठाराघात किया करें, उस अपाहज की रही " 
टागे तोड़ने की, आँखें फोड़ने की चेष्ठटा करें ओर बाप बेंठा 
| करे ९ कोई भी ओल्लाद वाला सहृदय ग्रहस्थ ऐसी सहन 
ने सगिक नियम के अनुकूल नहीं बता लकता । है 
कविता कवि की सन्तान है, उस पर अत्याचार पाषाश ही 
पिता भो ज्ञहीं सह सकता परन्तु कई प्रकाशक-जिन्‍्हें बाजारी है: 
या उच्चकोटि के उचक्को कहना डचित है--ज्ीच मांगे से अस्ठठ 
नाटक प्राप्त करके छाप ओर कागजों के साथ 
कम पत्र तथा मु ह भी काला कर रहे हैं । मैंने उचित समभाए 
कचहरी का अश्रग्न लेने पर तो स्नाऊ डालो, केवल कोमल उपाय 
| अबलम्वन करो, नक़लो और अधूर नाटकों के आगे असली 
पूरे रख दो विज्ञ पाठक खुद देख भाल कर इसे उठा लेंगे 
हृदय से लगा लेंगे तो उन उच्छिष्ट-जीबी जीवों से घृणा और 
संत्यों की रक्षा स्त्रय॑ दो जायभी । इस्पोम | / 


“बेताब 


( 


|. ग 
कु ९ 
पमपेण ७ छोर अनपंण 
ऋतदे मेरे महाभारत, सोरखघन्दा, कत्लेनज़ौर, पत्नीपताप आदि 


पठकों को मेरी आज्ञा के वर्गर ही प्रकाशित करने वाले 
प्रकाशकों ! 
(है लिन्श-नीति-निपुण न्‍्याय-नाशको | 
१-कहक्कत्ता बम्बई की बड़ी बड़ी कम्पनियों में नये नाटकों को 
दूर ही से तक लेने बाले दूरदर्शियों । 
कम्पनी के कर्मचारियों से मिल मिल्ञाकर--किसी न किसी 
प्रकार से भी--नाटक प्राप्त करने वाले मिल्लमसार पुरुषार्थियों ! 
५ “-लोक-लक्ला ओर परलोक-भय से न डरने घाले निर्भय बीरो । 
$कानूतको आवाजको का नॉपर डड़ाने वाले धृति-घर्मावलम्बियों 
--हंगढे लूले को भी चला देने वाले डाक्टरों | 
8 7-स्वमुद्रित अपूर्ण ड्रामे को शाख्य सूत्रों द्वारो पूर्ण सिद्ध कर देने 
» : वाले अथ-शास्त्रियो । 
छल छिद्र और कपट की सृष्टि रचने पाले विरिज्ञ-अजुचरों । 
.०--ऋम्पनियों से नाटक चुराकर लाने वालों का पालन पोषण 
के करने वाले बिष्णुन्‍्भक्तों ! 
। १-रचयिता के -नाम, काम, दाम रूपी-तीनों लोकों का संहार 
| 
| 





करने वाले शंकर सेवकों ! 

में आपके इन दिव्य गरणणों पर मोहित होकर, अपना यह 
' बड़ नाटक ठगों के हाथों से दुद्की हुई आपकी पीठके पीछे रखता 
| । आशा है कि श्रीमान्‌ इसपर दृष्टि न डालकर मुझे छृतार्थ कररों 
ह “बेताब” 
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भूमिका 


९७०.-०-महि॥+०- किक -+--4 


जिस समय तारीख २६, जनवरी १६१३ ई० को यह नार्टफे 
ल्‍व० सेठ फाऊस जी पालन भी ख़टठाक की कम्पत्ती द्वारा संग 
थिएटर देहली में पहली बार खेला गया था, वह समय ऐसे धार्मिक. 
तथा ऐतिहासिक माठकों को नहीं था, इस लिये मालिक कम्पनी ने | 
जो इस के खेलने का साहस किया वह प्रशंसनीय है. । जब यह. 
नाटक रब्गशाला में आया तो सत्य की गुप्त-बल ने असत्य के क्‍ 
प्रकटाडस्वर पर विजय प्राप्त के । इसके प्रकाश ने सब्जपरी को 
अन्धकार की तरह उड़ा दिया, गुल्फ़ाम को चोर की तरह छुपा 
दिया, त्ाज़ुल्मलूक+ग़ुलबकाबल्ली की कल्पित कहानियों के दिये | 





ठँडे कर दिये । इसकी अपूवे सफलता देखकर नाटक कम्पनियों के 


माक्िकों ने अपना रुख़ बदल दिया, लेखकों ने इसका अनुकरण 
कल्याण कारक सममा। मेरे लिये यह कम गौरव की बात नहीं हे । 
अश्छोल नाटकों से घृणा करके जिन सुशील संज्नों ने नाटक 
न देखने को प्रतिज्ञा कर रक्ख्री थी उन की प्रतिज्ञा टूट गयी। 
जो लोग अपने कुटुम्ब फी स्लियों को नाटक दिखाना पाप समकते 
थे थो बेघड़क साथ ल्ा-ला कर दिखाने लगे। देवियों ने तो इसका 
इतना श्राद्र किया कि सेठ जी फो विशेष रूप से केवल स््रियों के 


लिये प्रति सप्ताह एक नाटक करना पड़ता था जिसमें पुरुष दाखिक 
नहीं होते थे । 


| छा वध 

नाटक की अपूर्वे ख्याति और अमस्रीम धूम ने दरशेंकों की 
संख्या बढ।दी तो मिन्न रूचि दशक [दल में दो मत पेंदा होगये । 
जहां इस नाटक के गुणों पर प्रसन्न हो कर हिंदू जनता की 
ब्रोर से मालिक और लेखक को स्वर्ण पदक मिले, यहां कुल लोग 
इस के एकाध हृदय से अप्रसन्न भी हुए । वह विवादास्पद विषय था 
चेता चमार का दृश्य | कुछ लोग तो इसे चन्द्र में कलझू 
मानते थे, कुछ शरीर में प्राण | अस्तु, कम्पनी के व्यापारिक 
उद्देश्यानुसार तीन चार वर्ष एक दलकी इच्छा पूर्ति करके मेंने उस 
० विवादास्पद विषय को सती गोपी की कथा से बदल दिया। 


इस संकरण की विशेषता 


यह है कि उस आन्दोलन में इस नाटक पर जो जो आज्षेप हुए हैं. 
बह आ्राज निमू ल सिद्ध हुये। “चेता चमार” और “खत्री गोपी” 
दोनों ही अपने २ हृदय सद्लुंलन ( 89709श8 ) के साथ यथा 
स्थानअ्रक्कित किये गये हैं। अब दोनों दल अपनी अपनी रुचि 
के अनुसार सामप्री इस एक ही जिल्द में पा सकेंगें । 


अ्र।ज जो लोग इस में व्याकरण की अशुद्धियां दिखाते हैं, 
छन्दों को ग़लत बताते हैँ, घटनाओं को निमू ल ठहराते हैं,में उन्हें 
दिद्वान्वेषी नहीं कहता बल्कि वो बर्तमान नाटक पद्धतिसे अनभिज्नञ 


होने के कारण अपने स्थान पर सच्चे हैं । में स्व॒यं उन की कई 
शक्काओं को यथाथ और अपने लेख को अशुद्ध मानता हूँ, परन्तु 


[ च ] 


गक्ुशाल्ना की शेली से विबश दहोंकर उन दोषों को जान कर भी 
प्रहण किया है इस लिये एत्तराज का होना कोई दुःख जनक बाच 
नहीं है । ज॑ंसे मनहरण।, और घनाक्षरी पढने की जो ठोक ध्वनि 
है उत्त को त्याग दिया है । नहीं त्यागता तो कुदरती बोलचाल 
को एक अनसेल रागड़े के रगड़े से बिगाड़ बेठता । नाट्यकला की 
रक्षा के लिये यही उचित मालूम हुआ कि ध्वनि थदी परचा न की 
जाय | जिस समय एक दोहे का जन्म हो रहा था तो चौथा चरण 
अपनी रेड के कारण वश में हो अटक रहा । द तशाला में बिदुर 
जी कहते हैं कि:--- 

उदय हुआ जब आन कर पूर्व जन्म का पाप 

सम्पत्त सब चम्पत हुई २१०७००००७०७७७००९५७७७०७७ 0७०७० १००० ड़ 


चौथा चरण शुद्ध मुहावरे के सांचे में हला हुआ ञञाता था 
० 8...३ पर लक लि किक ््हः गये ख्ाप ही शाप” 
परन्तु इस में दो मात्राएं अधिक थीं, मुह्ावरे को काट 
छूट कर लिख दिया:-- 


' रह आप ही आप ॥ 
जिस समय कार्य कर्ताओं के सम्मुख सीन पढ़ा गया तो तींहरें 
चरण के पढ़ते ही एक रसिक कर्मचारी बोल उठे कि 


# ७७ ७४७१५ ७७०७ 


रह गये आप ही आप 

मैसे कहा नहीं भाई रहे आप ही आप 
वह कहने लगे मुहावरा कया बिगड़ा मजा ही बिगड़ गया) 
मैंने भी देखा कि बात तो ठीक है जो जोर और रस “रह गये'में 


सिम. नाक हा जाओ) ८-4... जवान 


क्‍ 
द 


ः 





[#*ह्र) 

था वह “रहे” में नहीं रहा | सच ध्षम्मति से ग्रलन ही बुलबाना 
स्वीकृत हुआ | 

आज कलछुत्त का “मतवाला”--जिसे मैं मतिबाला' 
कहता हूँ इसो दोद्दे पर शंका करता है । और को अरु? यद्याप को 
“यद्पि! की तरह 'रहं गया आपहि आप”! लिख दें तो कोई रुकात्रट 
नहीं है, परन्तु मैं इस खोंचतान की बनिसबत यह कह देना पसज्द 
करता हूँ कि शंका ठीक हे समाधान व्यथ । 

एक स्थान में बिदुर जी ने भीष्मपितामह को “पूज्य पित्तामह” 
सम्बोधित क्रिया है! मतवाले के मत में यह अशुद्ध है क्‍यों कि 
भीष्म बिदुर के चचा थे पिताहम नहीं | लेकिन मतवाला आखिर 
मतवाला ही तो है कहीं पते की कहता है तो कहीं मजजूब की 
बढ़ भी सही | 

अनेक व्यक्ति किसी विशेष कारण से कुत्न के कुछ मश हर 
हो जाते हैं किसी एक शरुस का नाता, मामका स्थान ले लेता है । 
मेरी जन्म भूमि में 'उमेद मामा? और 'गणेशी ताऊ! जगत्‌ मामा 
और जगत्‌ ताऊ थे । बड़ा छोटा, बाप, बेटा, स्त्री, पुरुष,बालक बूढ़े 
सब उन्हें मामा ओर ताऊ कहते थे | भइया गणापतराब क्या सबके 
भइया थे 9? यदि इसी प्रकार पितामहको नाता नहीं नाप्र मान लिया 
जाय तो ऐप्ती आपत्ति की बात नहीं रहती । कोई न माने तो जहाँ 
नाटक में और अनेक दोष भरे पड़े हैं यह भी एक सही | 


लाख ला5छ ने के होते हुए भी यदि कोई एढक्रन्‍्यांयी हिन्दी- 
प्रेमी यह कह देगा किः-- 


| जा] 
“हां ज्ञाटकों की काया पलट करने में, “सगर” 
ओर “खेर” का (स्थान “परन्तु” और “अस्तु” 
को 'दिल्लानें में, अइल्ील नाटकों की जड़ 
काटने में, 'ऐतिहासिक तथा सामाजिक नाटकों 
की नींव ज॑माने में, इस नाटक ने कुछ काम 
किया है तथा हिन्दी प्रचार में कुछ मदद 
झ्वदय मिली है” 
तो इस छुच्छ व्यक्ति के लिये इतना ही काफी है। 





एतराजों की मुझे ज्षरा भी पर्वा नहीं, क्‍यों कि एतराजों से 
तो वेद भगवान्‌, कुराने करीम, इब्वील भुक़द्स जेसे पवित्र भंथ 
तक नहीं बचे,यद नाटक विचारा किस शुमार में है | हाँ बास्तवमें 


इस से हिन्दी की कोई सेवा हो गयी है तो में अपने परिश्रम की 
सफल्न मानू गां 


में ने हिन्दी में है साहित्य को बदनाम किया। 
फिर भी कुछ सोचके खुश हूँ. कि कोई काम किया ॥! 


“बेताब 


महाभारत 


परिचयाथ् प्रारम्भिक प्रबेश 
जाई +-+ 
€ सूत्रधार अपने मकान में ईश्वरोपासना के साथ नाटक आरम्भ 
करना चाहता है ।) 
गाना 


सूत्रधार नटी विद्यार्थों बगेरा-- 

प्रथम “ओ्रोश्म” करो उद्चार 
जो है आनन्द रूप, सत, चित्त, नित, निर्विकार | प्रथम० 
विश्व सकल नाटक सम, जीव हैं सब नाट्थकार | 
रूप कोऊ लेत नादिं अलग रहत सूत्रधार | प्रधम० 
परदे से परख लेत सब क्रिया धन देता सब को । 
गिन गिन कर निस दिन कारबार देखभाल कर। प्रथम 


|. 35% शान्ति: ! शान्तिः !!] शान्ति: ।॥! 

|नटी-म आहा | यह नाम स्वामी को केसा भाया हे | परमात्मा 
जाने इसमें क्‍या चमत्कार समाया हे | श्राये पुत्र | इस 
आकार की कुछ महिमा तो सुनाइये | यह क्या है $ और 
हे भी या नहीं १ अगर हे तो कहां रहता है ? यह 
तो बताइये । पे 





१० अबदाभारत 





सृत्र०--देवी ! महामंत्र ओश्म जान,कोई नहीं या सामान, 
घिक हैं थो इन्द्रियां जो तन्‍्मय रहीं नहीं ) 
रसना वो नहीं जिन ओव३सम रस चाखा नह, 
श्रांखे वो नहीं जो याके नेह में बहीं नहीं । 
भ्रस्ति और नास्ति के मगड़े हैं अ्रज्ञान रूप. 
कोई कहों हां हाँ या कोई कहां नहीं नहीं । 
नारायण जग में है जगत नारायण में, 
ढूढ़िये तो यहीं मिले नहीं तो कहीं नहीं । 
नटी-- अच्छा स्वामी ! आज रसिक लोगों को नाटक कौनसा 
दिखाइयेगा ? 
सुत्रधार-पार उतरने के लिये ज्यों सागर पार सेतु । 
आज “महाभारत” करें, भारत के हिल हेतु ॥ 
नटी--तो क्या आदि से अ्रन्तपय्यन्त, पूरा महाभारत कीजियेगा 
सूत्रधार--नहीं, पूरे अठारह पे के लिये तो अठारह दिन भी 
थोड़े हैं। देखने वाले सज्जन विल्ञानागा प्रतिदिन 
झ्राएं श्रौर जागने का कष्ट उठाएँ, यह असम्भष है! 
इस लिये खिलाढ़ियों को समकाओ कि शाखाओं की 
छोड़कर सीधे मार्ग पर चले जाओ। 
नेटी--जो आज्ना ( नटी जाना चाहती है, सूत्रधार रोकता है ! ! 
सूत्रधार- श्रोर सुनो-यह भी (ध्यान रहे कि भाषा अपने 
समाज के अनुकूल हो | 
मटी--यानी ९ 
सूत्र०-न ठेठ हिन्दी, न खालिस बदूं , जबान गोया मिलीजुली हो 
अलग रहे दूध से न मिस्री, डी डली दूध में घुली हो 


क्योंकि मुख्य उहं शय तो मतक़्ब समभाना है न कि भा 
का गोरव दिखाना । 





महाभारत ११ 


ग़ाफिल पड़े सोते हैं जो बैठे हुए जो मौन हैं, 
समझे तो दिलमें जानल भारत निवासी कौन हैं। 
जो बीर थे कायर बने ज्ञानी बने अज्ञान हैं, 
यह भी तो हैं भूले हुए किस बाप की सन्तान हैं। 
द जो कह दिया करके रद्दे थे बात के केसे धनी, 
द छोड़ा नहीं निज धम को प्राणों पे चाहे आर बनी | 
गाना 
क्‍ सथ--भारत में केसे केसे हुए वीर । 
जिन्होंने झानबान पर, जिन्होंने एकजबान पर तजा शरीर | 
कहदी जो धात है दम के साथ चाहे जमाना होजाये 
चेगाना, लाख विपद आन पड़े तो भी रखते थे घीर । 
भारत निवासी की संपत थी दासी गई वह लड़ाई भिड़ाईमें 
तमाम हुए, जब धम्े रहित करमे-रहित शर्म-रहित सारी 
बिभूति हुई झखीर । भारत० 








(सब का जाना) 





अछ्ु १ प्रवेश १ 
अद्धुत भवन 
( भय दानव का बनाया हुआ भवन जिसमें जल॑ की जगह 
थल ओर थल की जगह जल, इसी तरह दीवार का 
दर्वाजा ओर दर्वाज्े की दीवार नजर आती है। 
( युधिष्ठटिर के राजसूय यज्ञ में देश देश के राजा मद्दाराजा 
श्रौर रानी महारानियां जमा हैं। मेहमान रातिग्रां 
ग्रज्ञणाला ओर भवन को देख कर आनन्द का 
गा रही 
गाना 
आली छाई आज जगत खुशहाली 
उमड घुमड़ आईं घटा पीतवर्गों लिये लाली । आलीं० 
उत्सव की छवि माहीं सत्रके हैं नेन लगें 
पक्तित के सब जोड़े शुभ आशिष देन लगे। 
लिजनिज बोली में, मनहर हैं सुरंग सुमन, 
बविघ्न हरत, हरियाली | आली० 
जलचर थलचर विहँग सब गगनचर, 
युक्नंचर, शाखचर, उद्भिज जरायुज्ञ सब स्व॒दे ज॑, 
अंडज सब महा मगन मन | आली० 
( सत्यभामा और रुक़्मणी आती हैं | ) 
सत्य०- बहन रुफ्मणी ! तुम्हें बुरा न मालूम हो तो में द्रोपदी से 
अपने दुःख की दवा पूछ ९ 
शि--दवा ! दवा तुम से दूर, तुम्हें ऐसा क्या रोग है ९ 
सत्य०--कुछ नहीं । 
रुफ्म०--आखिर ? 
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अकछू पहिला १६३ 
सत्य>--यही कि तुम्दारी सोहनी सूरत, मोहनी मूरत ने मोहन 
प्यारे को ऐसा मोह लिया है.कि उन्होंने मेरा तो ध्यान 
ही छोड़ दिया है । 
रुक्म? - वाह बहन. तुमने तो मेरे मुह की बात छीन ली, भें तो 
कहने ही को थी कि सत्यभामा ! तुम्हारी इन रसीली 
आंग्वों ने मुक पर बड़ा जुल्म किया हैं । 
सत्य०- मेरी अआंखों ने * अजी नारायण नारायण कहो । 
गाना 
मस्त नहीं अ्रँखियां हमरी कुछ नेन नहीं हमरे मतवारे । 
सुन्दर सूर सिपाहि नहीं, नहिं काजल्लसे हथियार संवारे ॥ 
चश्चल या चित्तच्रोर नहीं मृगलालको नाहिं लजावन हारे। 
थे गुन हैं इन नैननमें फिर इ्राम बने न गुलाम तिहारे ॥ 
गाना 
रुक्‍्म०--दूध सभान अमोल कपोल तो हँस समान हैं नन्‍्द दुलारे, 
काह न हंस निग्रास करें निस वासर क्षीर-समुद्र किनारे। 
हुयाम भये घनठुयाम पधारत आपके मन्दिर जात सकारे,* 
लाख करें उठना डउठना उठने कब देत हैं नेन तिहारे । 
सत्य०--धन्य हो, धन्य हा, तुम न कहोगी तो कहेगा कोन, फोन 
ज्ञगायगा कटे पर नौन। 
रुक्स०--अजी यह सब बन आये की बात है, बर्ना मुझे तो जेसा 
दिन है बसी ही रात हे । ' न 
गुजर जाता है बे देन के हफ्ता भी भहीना भी, 
जो आते हैं तो रहते तरस्ते लब भी सीना भी । 
शहूधर आये इधर उट्ठ निहायत इज़तरांबीसे, 
निगोड़ा धूखने पाता नहीं मुह से पसीना भी | 
सत्य०--अच्छा अच्छा खूब बनालो, जो कुछ मुझ पर गुजरती 
है उसे अपने ऊपर डालकर दोहरालो | 


श्र भद्दाभारत 


रुक्म०--तुस पर क्या गुजरती दे ० 
सत्य०--में यह तो नहीं कहती कि मनमोहन प्यारे कभी मेरे भवन 
में आते ही नहीं | नहीं. आते हैं मगर-- 
वो क्या करे जब ध्यान तुम्हारा नहीं जाता, 
पहलू में मेरे पल भी गुजारा नहीं जाता । 
आते हैं तो झाते ही चले जाते हैं फोरन , 
कांघे से दुपट्टा भी उतारा नहीं जाता। 
रुक्‍्म ०--सच है दुनिया अपने दुःख को औरों से अधिक और 
सुख को हमेशा कम कद्दती हे । धनी लोगों को धन के 
होते हुये भी और धन की इच्छा बनी रहती है । 
सत्य०--तुम हजार कहो परन्तु में तुरहारे इस मोह जाल से 
( रुक्‍्मणी की जुल्फों को छू कर.) डरती हूँ । इस ब्ियें 
बह द्रोपदी जी आती हैं उनसे उपाय दरयाफत करती हैं । 
(द्रोपदी का आना) 





_सत्य० रुक्मणि-पधारिये | पधारिये | 

सत्य०--मरीजे नातवां तक चारागर बे इल्तमास आया | 
जद्दे किस्मत २ कुआं प्यासे के पास आया ॥ 

द्रोपदी--ऐसी क्या बात है जिसपर तारीफों के पुल बांधे जाते हैं 


गाना 
सत्य०--+_ ोई प्रीति की रीति बता दो नई । 
करके जतन में तो हार गई।॥।. कोई० 


छललछनन्‍द हैं छेल की नस नस में, 
नित खात हैं भकरूठो मेरी कर्में। 
मन डाल के सौतन के बस में, 
सुध श्याम ने मोरी बिसार दई। 
तज मान गुमान वह आन मिले |. कोई० 


अकु पहिला 
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रुक्‍म “--बोहतान हैं यह इनकी बतियां, 


रस रह्न में काटत हैं रतियां। 
नित श्याम लगावत हैं छतियां, 
याँ ही रात गुजारत कई कई। 
सच वात है जो यह गिला में करू ॥ 
द्रोपपी-जो चाहों कि प्रीतम हो अपना, 
पति नाम की माला सदा जपना । 
नहीं गैर का देखों कभी सपना, 
तब जानों यह देह पवित्र भई। 
इसी मोहनो मन्त्र का जाप करो || 


सत्य०--नहीं लाभ समय कुसमय से कभी, 
ढिग आत न इनहीं के भय से कभी । 
सर बाँह पे डाज्ञ के ऐसे कभी, 
न निगाह निगाह में डाल दई। 
मुख उम्बन की नहिं चाट चखी ॥ 
रुक्म० - भला छोड़ के मिसरी भली से भली, 
कभी खायगा क्‍या कोई गुड़की डली। 
ये हैं कोमलता की सुरज्ञष कलौ, 
मैं कटेली हूँ कंटकी सूल मयी। 
भोहे काहें लगाएंगे श्याम गले ॥ 
द्रोपपी-- जिसकी हैं पति प्रति श्रीति घनी, 
चहि साजन की हे खरी सजनी | 
उसी कां दिल है उसी की श्जनी, 
जिन जान बलमुझ पे वार दई। 
बही भाग्य बती हे सुधागवती ॥ 


कोई ० 


कोहे ० 


कोई ६ 


कोई« 


कोई ० 


( श्रीकृष्ण महाराज आते हैं उन्हें, देखकर द्रोपदी चल देता है ) 


१६ सहाभारत 


कृष्णु- हो रहे हैं आज तो- आपस में मंगढ़े प्यार के 
५ नल सममभाता है देखे अथ इस तकरार के । 
प्रंमसे मन्दिर में आना है जिसे मेँपे नहीं, 
जल्द आजाये ग्रद्द दोनों पट खुले हैं द्वार के । 
सत्य०--बाह दस्ल देना पराई बातों में । 
हो न जाये लड़ाई बातों में ॥ 
कृष्ण-- अजी लड़लों कगड़लो परन्तु बहू प्रीति की रीति तो सीखलो। 
रुक्मणी-- इन्हीं को सिखाइये इसकी जरूरत इन्हीं को हर घड़ी 
रहती है । 


सत्य०-- सच है क्योंकि तुम्हारी सेवा में तो प्रीति पीतम को लिये 
हर वक्त खड़ी रहती है । 
रुक्म०- ओर तुम्हारे पास तक नहीं कांकती ? गजब की बात 
गिला तकदीर का है बे सबंध तकदीर वालों को 
यह किस का इत्र है सू थो जरा इनके दुशालों को । 
दुपट्टा पढ़ता रहता हे हर दम किस के गालों को, 
किसे सौ बार दिन में बांधना पड़ता है बालों को । 
डड़ा करती हैं अक्सर धज्ियाँ किसके दुकूलों की । 
उतरती हे कहाँ ससली हुई मालाएँ फूलों की । 
सत्य०--यड़ सब बातों की सफ़ाई है, सफ़ाई वर्ना मेरे दिल से 
पूछी में ऐसी पटरानी होने से बाज्ध आई, बद्दन | अब 
तो तुम मुमे अपनी दांसी बना लो । 
क्योंकि हिस्से में तुम्हारे आ चुके हैं सात दिन । 
कुछ न होगा श्याम के दशन तो होगा रात दिन ॥ 


कृष्ण--यह तुम्हारा जो कुछ बाद विधाद हे वह सब बेहद प्रेम 
का प्रसाद 
प्र भी तुम्हें जुदाई में हमसर हैँ साल्न के । 
लैकिन पलों से कम हैं महीने घिलास के ॥ 


अऊु पहिला ऐ 


ल्‍नं--न्‍को्म ७. 


गाता 
कृष्ण--सुख में सब आयु गुज़ार सके दुख एक घढ़ी जब पावत हैं. 
अकुज़्ाबत हैं घबरावत हैं पलकों फिर कल्प बतावत हैं 
मन प्रीत ने जीतलियो जिनको अनरीतिके गत वो गावत हैं 
कुछ प्रेमके जोशमें होश नहीं बस और को दोष लगावत हैं 
संत्य रुक्‍्मणि--वाह जी यह बतियां तेहारी, हैं घतियां बिहारी 
दोनों का मन समभाना, पूरे नट खट हो कान्हा कैसी 
हुशियारी | ये बतियां: 
कृष्णा--मानों जी मोरी मानों, मानो जी गोरी मानों । 
दोनॉ--जाते यह कोरी मानो | 
कृष्णु--दोनों की दोनों भोली हैं । 
दोनों --जाहिर बाते अ्रनमोली हैं, लेकिन अन्दर से पोली हैं । 
जाये बलिहारी | यह बतियाँ ॥ 
( सब चले जाते हैं भोमसेन दुर्योधन का अपने नवीन मकान 
की सेर कराता है| इस मुकाम पर भो लाता है शक्रुनी साथ है ) 
भीम--यह भवन भी मयदानव्र की दस्तकारी है। 
शकुनी - (बहकाने के तौर पर दुर्योधन से) यह दिखाना भलाना 
आपके जलाने के लिये चिनगारी है । 
दुर्योधन--( जवाबन शकुनों से ) में समभता हूँ यह दर परदा 
दिलाजारो है, सेर कराना छुपो कटारी है । 
( भीम से ) वाह २ यहाँ जो चीज है बड़ी ही प्यारी है हर 
एक वस्तु शोभायमान है | 
( पोश दा तौर पर ) यह भवन नहीं पाण्ड्त्रों की ख्वारी का 
सामान है ( द्रोपदी वर्गेरह शहनशी से देख रहे हैं) 
भीम--बो रास्ता उधर से घूम कर यज्ञशाला को जाता हे । 
शकुनी--(भड़काकर) देखो किस घमंण्ढ से रास्ता दिखाता है। 
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दुर्योधन--हाँ मेरे सामने शेखी जताता है ( जाहिर ) ईदबर 
जाने इसका नक्शा, इसका काम मुझे बहुत ही भाता है । 
द्रोपपी--( अपनी हमजोलियों से ) यह जो कुछ तारीफ़ इस 
मकान को हैं, दिल की नहीं जबान की हैं । 
छुपते नहीं छुपाए कभी नेको बद के तौर । 


आँखों से आशकार हैं देखो हसद के तौर ॥ 
भीम--देसख्िए यह चबूतरा देखने में बिल्कुल हक़ीर है मगर इस 
के काम पर गौर कीजिएगा तो मालूम होगा  /एए 





दुर्याधन--कि बे नजीर है । | 
शकुनी--( दुर्योधन से ) गोया इनके दिल से आपने यह चीजे | 
कभी नहीं देखीं, दुर्योधन राजा नहीं कोई कंगाल 
ते फ़कीर हे । क्षेसा 
--(होजनमा चबूतरे को देखकर) अटद्दा | यह जल कस 
निर्मेल बह रहा है | 
शकुनी--जो जबाने हाल से कह रहा है कि देखें पहले कौन 
मेरी स्वच्छता की बहार लूटे । 
दुर्योधन--(अपने दिलसे) हे भगवान इस सम्पत्ति पर बिजलीटूटे 
( दामन संभाल कर पानी में उतरना चाहता है ) 
भीम - ( हँसकर ) हैं | यह आप दामन क्यू संभालते हैं ९ 
( शकुनी से ) शकुनी जी आप जूता श्रौर जुर्राब क्यू 
निकालते हैं 0 
दु०--श्रजी ज़रा इस कुंड की सेर करेंगे । 
द्रो५दी - (ऊपर बेठो हुई) नहीं तो उल्लू भर पानी में डूब मरंगे । 
भीम- ( हँसकर ) वाह भाई साहब क्‍या आज आँखों में सुरमा 
नहीं लगाया जो पत्थर के फ्रशे को पानी का कुंड बताया | 
पानी की लहर कब है ये पत्थर की चीन है | 
सममे के हो इसकों होज़ यह सूखी जमीन है ॥ 
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्चिन्ििजीजिजजीन्नी जी जीवनी जी जी जब ७ कीओणन सका न सका ० -. 


दु7--( खिसियाना होकर ) कमाल है । 

श०--बाक़्ई कमाल है | 

दु०--( बखुद ) इक मकान की सेर भी एक धबाल है | 
भीम--चलिए अब ज़रा उधर की भी सेर करें | 

दु० - आइये | # 

( दुर्योधन आगे बढ़ते ही धम् से पानी में मिरता है भीम 
कद्दकट्दा लगाता है। द्रोपदी वगरह भी हँस पड़ती हैं ) 
भीम -क्यू' साहब कया भाज गोते खाने की ही ठानो है ये तो 

साफ़ नज़र आ रहो हे कि पानी है । 
द्रोपदी -चकाचाँंध से भवन की बिगड़ गया सब तौर । 
अन्घे की ओलाद है सूमे क्यू" कर ठोर ॥ 
दु?--मुमे कहत है द्रोपदी अन्धे की ओलाद ९ 
श०--हाँ राजन इस यज्ञमें हे अपमान प्रसाद ॥ 
हँसी उड़ाये आपकी ये गरूर का काम 
दु८--बदला लू इस हँसी का तो दुर्योधन नाम 
भीम--अब ख़ामखाह ख्फ़ोफ़ होने से क्‍या फायदा है। तबी अत 
को सम्भालिए चलिये कपड़े बदल डालिये | 
( दीवार को दर्वाजा समझ कर दुर्योधन आगे बढ़ता है 
शोर टक्कर लगती है। फिर हँसी उड़ती है ) 
दु०--या मेरे कर्तार यह दरवाजा है या दीवार ९ 
भोम - अ्रजी इधर से निकल आइये । 
दु० “उधर से कहाँ श्रार्ड दरवाज़ा तो दे ही नहीं क्या दीवार 
में घुस जाऊं ९ » चर 
भीम -अजो भाई साहब कहते हुए ता शरमाइये, खुले हुए 
द्रबाजें को दीवार न बताइये, लीजिये में आगे चलता हूँ 
झब तो आइए -- ( सब का जाना ) 
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उक्त भवन का दूसरा भाग 


( शिद्धुपाल निहायत गुस्से में दाखिल होता हे । युधिष्ठिर 
छोर अजु न सममभाते आते हैं! 
शिशुपाल --नहीं तुम अज्ञानी हो, मुख हो, खुशामदी हो । 
युधिँ्:-शान्त, शान्त,चन्देरी के भूपाल, शिशुपाल जरा शान्त ! 
शिशुपाल -तुम्हारे यज्ञ में, तुम्हारी सभा में, तुम्हारे मकान में 
बेठन बाले पर लानत है, तुम जेंसे घूते अन्यायी 
पक्ष-पातियों का साथ देने बालें पर लानत है. । 
युधि०-तेजबान नरेश । जरा धीरज धारण करके इसका कारण तो”” 
शिशुपाल--तुमने क्या समककर उस छिछोर छोरे ऋष्णा को 
पहला तिलक चढ़ाया ९ क्या समभाकेर इतने राजाशों 
में उसका रुतबा कढ़ाया ९ 
किया यह लाज खोकर आज इलट। काम किस बल प९ ९ 
बनाया तुमने इक पत्थर को शालिप्राम किस बल पर ९ 
अजु न-परख सक्ती नहीं रत्नों को हर इन्सान की आंखे। 
दिखाई ब्रद्म क्या दे, हों न जब तक ज्ञान की आंखं। 
शिशुपाल- वह ऐसा कहां का छज्रपति महाराजा है ९ 
अजु न--तीनों लोक का । 
शिशुपाल--हरगिज़ नहीं, गोकुल फा म्वालिया किसी देश का राजा 
नहीं है 
अ्रजु न-सच हे, राजा होना तो एक सामान्य बात है, वो तो 
परमत्रह्म हे | 
शिशुपाले---मूर्खी का बनाया हुआ । 
अजु न--नहीं, वेद ओर शास्त्रों में गाया हुआ | 


__ज>"!/-ः5““्म्ःऋआएणएछ 


अडछ पढिता २१ 
शिशु०--नहीं, वेदों का ईइबर निद्कार है और यह शरीर धारी, 
परमात्मा शुद्ध, पवित्र न्यायकारी हैं और यह व्यभिचारी, 
बह अजन्सा है ओर इसने जन्म लिया है, वह अजर, 
अमर अभय है झौर इसने जरासन्ध के आगे भय 
किया है, वो अनादि हे और यह अनादि नहीं है, बह 
सब धगह मौजूद है और ये केवल यहीं है । 
युधिष्ठिए--जिस जगदीरवर ने बन कर नरसिंह, 
हिर्नाकुस मार प्रहलादजी को तारा है । 
जिन ज्ञौर सागर में कछुवे का रूप लेके, 
पीठपे सुमेरु जेसे शैल्न फो सहारा है । 
जिन तीन डगनमें नाप लिये तीन लोक, 
जिन रामरूप धार राबण को मारा है। 
उसी परमेश्वर ने पापियों के मारने को, 
भक्त के उचारने को कृष्ण रूप धारा है। 
शिशुपाल--इसका नाम अंधी श्रद्धा है । 
गढ़े में भेंड़ भोली भेड़के पीछे चली है यह । 
फिटकरीकों समभतेंहों कि म्रिसरी की ढली है यह ॥ 
श्रे मूर्खों ! अगर किसी बुजुर्ग का पूजन लाज़िम था तो 
उसी के बाप बसुदेव, राजा द्रुपद, राजा भीष्म का पूजन 
फिया होता, गुरुकी पूजा योग्य थी तो ट्रोणाचार्थ को पूजा 
होता, ऋत्वज को मान देना था तो व्यासजी मौजूद थे, 
बीर बहादुरका काम था तो अशवस्थामा दुर्योधन कृपाचाये 
जेसे शूर मौजूद थे । 
पुधिष्ठिर--परन्तु सारे गुण अकेले क्षष्ण में मौजूद हैं तो फिर 
शिशुप।ल--ष्ण में ९ ग्वालिनों से भीख भांग २ कर दही दूध 
खाने वाले कृष्ण में ९ कम्बल की घूघी में गोवें चराने 
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बाले कृष्ण में १ जो न पंडित हैं, न छत्रधारी है, न 
राजा है न आचारी है, न शूर है, न वीर है, न बुजुगे 
है, न गम्भीर है, उसका पूजन १९ तुम्हारी मूखेता से 
मालूम हो गया कि तुम नष्ट होने बाले हो तुम्हारी बुद्धि 
मन्द है तुम्हें हीजड़े का विवाह करना पसन्द है-- 
अझजु न -ओह । दुष्ट ने वेहव जवान खोली, बस, मेहमानद्री 
अर सभ्यता की हद होली | 
युधिष्टि-दलें राजन्‌ ! निश्चय तुमने श्रीकृष्ण को नहीं पहचाना | 
जो तीन लोक का स्वामी है 
शिशुपाल--थो बड़ा बेशम है बड़ा बेहया है, में उसे इतना बुरा 
भत्ता कह रहा हूँ मगर उप बैठा सुन रहा है न शर्मात्ता 
है, न गुस्सा आता है, में उसे गालियां देता हूँ ओर 
बह गिनता जाता हे । 
युधिष्ठिए-यही में भी कहता हूं कि कहाँ पूरी सौ (१००) गालियाँ 
न दे डालना, जो कुछ हुआ सो हुआ, अब कोई 
कठोर बचन मुख से न निकालना । 
शिशुपाल--अर्ना कया होगा ? 
ध्यजु न--बुरा होगा, आपका सर नन से जुदा होगा। 
शिशुपाल---झआाह । उस दुराचारी के कारण 0 भप्रिकारी भुरारी के 
कारण ! में अभी उसका सर डढ़ाता हूँ परलोक 
पहुँचाता हूं । 
( गुस्से में चला जाता है । ) 
युधिष्टि-जो इसकी मौत हे जाता हे यह उसके मिटाने को | 
चला है धी उबलकर आज़ अग्नी के बुझाने को ॥ 
(शिशुपाल के पीछे अजु न भोर युधिष्ठिर जाते हैं कृष्ण 
महाराज शिशुपाल का सर काटकर लाते हैं | ) 


अड्ू पहिला श्३्‌ 
करू >>यस | 
अब नहीं दुनियाँ में बाकी दुष्ट तेरा अन्न जल । 
हो चुकीं सो गोलियाँ पूरी वस श्रब चोला बदल ॥ 
यीर सहदेव ! 
स०--( आकर > महाराज | 
क्ृ०-लो यह सर और धड़ पड़ा है इसे श्मशान में उठा ले 
जाओ ओर घी, चन्दन, कपूर इत्यादि के साथ जलाओ | 
स०--महाराज ! ऐसे पापी को तो कूड़ी पर फिकवाना चाहिए 
ऐसी अवित्र लाश को पज्ावे में जलाना चाहिए | 
कृ०--नहीं,नहीं, कभी नहीं, माना कि यह सर दुश्मन का सर है, 
बह शव शत्रु का है इसे चाहे कूड़। पड फिंकवायें या 
पजावे में जलायें, यह बात हमारे हाथ हे, परन्तु नहीं, 
मुर्दे को उत्तम २ सुगन्धियों के साथ जलाना यह सुलक 
मुर्दे के साथ नहीं बल्कि जीने वालों के साथ हे । 


स०--जो आज्ञा होगी वही किया जायगा । (जाना ) 


( द्रोपदी सत्यभामा ओर रुक्‍्मणी वगैरह का 
आना ओर दर्य्याफत करना/) 
द्रो०--भाई यह आप की उंगली से खून केसा निकलता है ? 
कू०--शिशुपांल का सर काटते समय निगाह हट गई थी उसी 
समय यह उद्भली जरा कट गई थी । 
सत्य ०--धज्जी तो कोई नहीं हे । 
रु०-में लाती हूँ । 
द्रो०--अ्रजी कहाँ से लाती हो, कहाँ जाती हो, यह लो - 
( अपनी साड़ी फाड़ डालती है ) 

फ्ू० - हैं | हैं || यह तो नई साड़ी है। 
द्रौ०--साड़ी क्या इस कोमल अजक्लञ से भी प्यारी हे 


२ महा भारत 
लहू इस हाथ से टपके तो चूल्हे में गई साड़ी । 
फ़क़त इक बून्द पर कुर्बान हैं. लाखों नई साढ़ी ॥ 
न यह दिल निर्देयी है और न है ये निर्देयी साड़ी । 
बनी फटलेसें अब आँखों का सुरमा सुरमई साड़ी ॥ 
अगर दरकार फाहे के लिये हो खाल गदेन की । 
तो हाजिर है ये किस्मत खोलिये फिलहाल गदनकी | 
( सर भुका देती हे ) 
कृ०--द्रोपदी । भाव सच्चा कास मरहम से जियादा कर गया | 
ज़र्म क्या, दिल भी मेरा तेरे बचन से भर गया । 
मैं इस समय न उद्भल्ती को देखता न साड़ी को। 
द्रो०--तो महाराज्ञ क्या देखते हो ? 
कृ०--है नंजर श्रद्धा पे, और इस प्रेम पर, इस मान पर । 
कम हैं इस धज्मी से जो में थान चुन दू' थान पर ॥| 
भाव बिन शूकू नहीं गाड़ी भरे सामान पर | 
रीक जाता है मगर दिल मान के इक पान पर ॥ 
ब्न्ध गया में इनमें, यह डूबे हुए हैं प्यार में। 
लाख जज्जोर हैं इस घज्जी के इक इक तार में॥ 
ड्रो०-- प्यारे भाई घनरयाम आपके जो आवें काम, 
कांद दू नसे भी ये तो रेशम के तागे दहे। 
तागे भी पुराने इन्हें दुरंक्रम माने क्या ये, 
दुल्हन के जोड़ें हैं या दुलहा के बागे हैं । 
मैंने कहाँ फाड़ा चौर, तागे देखते ही पीर, 
अधीर मेरा चीर छोड़ भागे हैं। 
वो तो हैं अभागे जो कि बढ़े नहीं आगे, 
कटी उंगल्ती जो लागे भाग उन्हीं के जागे हैं । 
कू०-तोते को पढ़ावन में गणिका ने बान्ध लिया, 
बाँध लिया कुंजर ने प्रेम की पुकारों में। 





अक्ू पहिंला २५ 
मुद्दी भर चाचल में सुदामा ने बाँध लिया, 
कुब्जा ने चन्दन और फूलन के हारों में ॥ 
माखन फे चाखन में गोपियों ने बाँध लिया, 
छछ्लिया ही छाछ छीन नाचे ब्रज नारों में । 
भिल्निनी ने बाँध लिया भूटे कूटे बेरन में, 
द्रोपदी ने बाँध लिया कच्चे चार तारों में ॥ 
बस, आज़ में इस धज्जी का कज़ेदार हो चुका, अब 
इक़रार करता हूँ कि इस क्ज़ का हब्बा २ दू गा, अगर दयानतदार 
क़ज़दार हूँ तो तुम्हारी सश्ची जरूरत के वक्त तागे--तागे के बदले 
साढ़ियों के ढेर लगा दूगा। 
गाना 


क्०--तोरी इतनी उनरिया ने मन बस कीनहों । 
मोरी बाँध के उंगरिया मोददे बाँध लीन्दों ॥ वौरी० ॥ 
द्रो०--गिनती के हैं यह नी दस तागे। 
भाव बढ़ा जो धाब पे लागे। 
छकू०--लाख चीर लाके धरू सहस बसन 
मखभल प्मतलस कुछ भी नहीं इनके आगे ॥ तोरी ॥ 
गाना 
द्रोपपी--बिमल फमल लाग भाग जागे, हां हां हां हां हा इनके 
सबसे रहे खुशनसीब तागे, हां हां, हां हां हां सच हे, 
गोबद्धन धार सकी अब कट कर खून भरी । 
देखो सखी खेल करत मोहन क्री उंगली, 
तन मन कुर्बान करू नंदलाल हां हां हां झं हां सच हे | 








अछः १ प्रवेश * 
है दुर्योधन का महल 


(दुर्योधन अपघात करना चाहता है । जहर का 
प्याल्ला त्िये दाखिल होता है | ) 
दुर्याोधन--बुद्धि हुई अति दुबंल मेरी, अबहूँ सरन हलाहल तेरी । 
तू बस तू है मित्र पियारा, या है यह खांडे की धारा | 
जिन्दृगी और ऐसी निल्लज्ज | जिन्दगी कटे तो क्यू करें के | 
दुश्मनों का खजाना दोनों हाथ से लुटाऊँ और एक हब्बा न घटे । 
टूट पड़ ओ तारामंडल | टूट पड़ । ऐ जहरे कातिल | इस मिट्ठ। के 
घरोंदे को बिगाड़ दे । इस अपमान पाई हुई बस्तो का उजाड़ दे । 
इस मक्का भें होके दाखिल ज्ञीब की बस्ती मिटा, 
ज्ञान, दिल, जो सामने आये ज़बदस्ती मिटा | 
में तुमे बाकी नरक्‍खू तून रख बाकी मुमे; 
में तरी हस्ती मिटाऊँ तू मेरी हस्ती मिटा। 
( जहर पीना चाहता है. फोरन शकुनी घृतराष्ट्र को लेकर 
आता है और दुर्योधन का हाथ थाम लेता है। ) 
शकुनी--हैं हैं राजन ! इतनी सी बात और उस पर अपघात ' 
घृतराष्ट्र--यही तो में भी कहता हूँ । 
दुर्योधन--कौन पिताजी ९ आप यहां केसे पधारे ९ 
बृतराष्ट्र- यही तो में भी कहता हूँ । मैंने सुना है कि तूने अपने द 
प 





चहरे की लाली ईष्यां ओर द्ैष के हाथों बेंच डाली ? 
दुर्योधन--हां पिताजी महाराज । 


इवेत पीत धन देख उड़ी चेहरे की लाली । 
लाली की हर रेख रेन थी काली काली ॥ 


#श्वेत पीत धतनन्चाँदी सोने के लिक्के | 


अऊकू पहिला २७ 


वह सम्पत भरपूर कि जिसकी ज्योति निराल़ी । 
अंधियारी हुई दूर. बिल्ली जब चन्द्र उजाली ॥ 
धृत्तराष्ट्र--तू नादान हे,अज्ञान है--मेरे बच्चे ! युधिष्ठिर फोई गोर 
नहीं है, उनसे हमारा किसी त्तरह का बेर नहीं है । यज्ञ 
में गया ओर शान्ति के बदलें चिन्ता मोल लाया, वह 
भी अथाह लाया, अत्तोल लाया, यह न समभा-- 
चिन्ता ज्वाल शरीर बन दावा लगलग जाय । 
प्रकट घुआं दीखे नहीं उर अन्तर घु'धुवाय ॥ 
उर अन्तर धुन्धुवाय जरे ज्यों कांच की भट्टी | 
लहू मांस हो भस्म रहे बस हाड़ की टट्टी ॥ 
तेज नष्ट हो ज्ञाय बढ़े दिन रेस मलिन्ता | 
ओीते को खाजाय डंकिनी हे यह चिन्ता ॥ 
दुर्योधन-द्वां, पिता जो ] अगर आप कुछ देख सकते तो पाण्डयों 
की इज्जत सम्पत इतनी देंखतें कि ठण्डे कल्लेजे से उसे 
कभी न देख सकते, आज वह दस हजार सन्यासियों को 
हर रोज सोने के थालों में भोजन कराके खाता है और 
अट्टासी हजार ब्राह्मणों का कुन्बा उसके भण्डार से अन्न 
पाता है | इनके जेसा खजाना मेरे स्वप्न में भो नहीं 
आया, मैंने बहुत लुटाया, बहुत लुटाया फिर भी उसका 
अन्त न पाया । 
घृतराष्ट-यही तो में भी कहता हूँ ! परन्तु-- 
* खाली जिनके हाथ हैं उनकी है यह बात | 
तू राजा है छत्रपति सब सुख हैं दिन रात ॥ 
सब सुख हैं दिन रात लोभ फिर भी है ज़र का । 
ज्ञर को समझ न मित्र,मित्र यह हे दम भरका ॥ 
रहट की घड़िया जाम साहुकारी कंगात्ती । 
दम भरमें भर पूर दोत, दम भर में खाल्ती ॥ 


॥ 


हि मद्दाभाएत 

















का ---- जम 


दुर्योवचन--अच्छा तो फिर आप ही बताइये कि यह दु:ख क्योंकर 
सहा जाय । जिस तरह तमाम नदियाँ और नाले समुद्र 
ही को भरने वाले हैं. इसी तरह सब देश के राजाओं 
ने बड़े २ कफ़ीमती जवाहिरात ला-ज्ञाकर पाण्डवों के धर 
भें डाले हें । 

घृतराष्ट्र- यही तो में भी कहता हूँ, कि डाले हैं तो क्या हुआ-- 
मुबारक उनको उनका धन, मुबारक फूलना फक्षना | 
कहाँ की बुद्धिमानी है. पराई आग में जलना ॥ 

दुर्योधन--नहीं पिता जी ] आप मुमे मुलाते हैं, यह तो जग-जाहिर 
बात है कि जो लोग अपनी उन्नति के क्षिये हाथ पाऊ 
हिलाते हैं वही अपनी कांमनाओं को पाते हैं। जिन 
राजाओं के हृदय में संतोष है बह मिट जाते हैं ! 

राजा या विद्यार्थी, करें अगर सतोष। 
बढ़े नहीं, दिन दिन घटे, घन विद्या का कोष ॥ 

भृतराष्ट्र - यह) तो में भी कहता हूँ । निस्संदेह यह बचन नीति के 
अनुसार है परन्तु इससे भी खबरदार हे-- 
रोटी की परछाहिं पर, गया लपक कर इवान | 
डूब गया जल्न धार में, तजे लोभ बस प्रान ॥ 

दुर्योधन--पिताजी । अगर इतना ही होता तो में कुछ न कहता । 
इस दुःख को सहता ओर संतोष से बेठ रहता, परन्तु 
शोक तो यह है कि भीमसेन ने मेरी हँसी उड़ाई दे 
ओरतों के ठट्टों ने मेरी यह दुगेति बनाई हैं। 

बृतराष्ट्र- ये सब तेरे मन का विकार है। हंसी दिल्लगी तो बराबर 


वालों में हुआ हो करती है, बरना भीमसेन आखिर तेरा 
भाई ह्टे ॥ 5 
श०--अगर श्रीमान्‌ आज्ञा दें तो भें एक सत्ाह् निवेदन करू 
ऋौर सल्ताह भी केसी ९ 


अक पहिला रह 
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नेक सलाह बिवेक भरी पल मांह युधिष्ठिर का घन लूटे । 

या पर भी हमको जगमें असमर्थ कद्दे नहिं कोई न भूटे ॥ 

डारकी डारहि डार रहे उस डार से एक शिकार न छूटे । 

तीर नहीं शमशीर नहीं बस साँप मरे लठिया नहीं दूटे | 

घधू---यही तो में भी कहता हूँ । अगर ऐसी है कोई तदबीर तो 
बोल बोल जल्द बोल, शकुनी बीर। 

श०--आप जानते हैं कि युधिष्ठिर को ज़ुए का शोक महान है, 
परन्तु वह जुए की चालों से अज्ञान हे । 

दु०--अजी बिलकुल अनाड़ी है । 

श०--ओऔर सेवक इस विद्या में निपुण लाजवाब खिलाड़ी हे । 
महाराज । में अगरचे मैदान जंग में पाण्डवों पर गालिब 
नहीं आ सकता, लेकिन चौसर के मेंदान में लोहे के 
नहीं, केबल हाथी दाँत फे हथियारों से-जरूर फतह पा 
सकता हूँ क्योंकि पासा मेरा धनुष हे और गोट मेरा बान 
है, जिस पर मुझे हर तरह इत्मीनान है। आप निरंचय 
सममे कि जहां चोसर का समाज हे वहाँ चारों दिशाश्रों 
में मेराराज हे। , कर 

मिट जाएगा दुख ददं सब इनका,जरा हाथ फेर से । 
होगा इधर से उधर सारा माक्त इतनां देर में ॥ 

घृ०- जुए के द्वारा ? उधर का माल इधर द्वोगा, यद्दी मतलब हे 
न तुम्हारा ९ 

श०दु०-जी। 

घृ०--परन्तु जुए के दीले से ९ 

श० दु८--जी, जी । 

धृ०--यही तो में भी कहता हूँ, कि एक नीच कम के वसीले से, 

धिकार है इस सलाह पर, लानत है तेरी नीयत और 

निगाह पर | 


३० महाभारत 


जड़ है जुआ कुकर्म की दुराचार का यार हे । 
इसमें हारे हार है जीते भी है हार॥ 
जीते भी है हार जुआ अपमान करावे। 
धीर, धाम, घन धान्य, धरणि, धी, धर्म, हरावे ॥| 
चोरों, जारी, खून, तीन तापों की जड़ हे। 
जुआ नाश का मूल जुआ पापों की जड़ है ॥ 


दु०--अंगर॑ इस सलाह पर ज्ञानत है तो मेरे लिये जीने को ७ 
कोई उपाय ज्हीं है; बेटे का दाह कम करने के लिये चिंता क्‍ 
तेयार कराइये, अरथी बनाइये, अब बेकार जीना है | बस 
यह कटारी है और मेरा सीन है । द 


धु०-- अरे ठहर, ठहर, हठीले । क्या कह गया ९ जरा धीरज्ञ धर, 
धीरज धर, सावधाती से अपना मतलब बयान कर । 
॥ 


दु०--मतलब यही है कि पाण्डर्बों की चढ़ती बढ़ती मुझे! गवारा 
नहीं है । 


थृ०- यही तो में भी कहता हूँ. मेरी आँखों के तारे मेरी जिन्दगी 
के सहारे, त्त्‌ू जो कहेगा में मन्जूर करू गा । तेरा दुःख दूर 
करू गा । चलो में बिदुर जी को युधिप्ठिए के पास भेजतां 
हूँ, वह उन्हें बुला लायेंगे और तुम सेवकों फो हुक्म दो वो 
जुए के लिये मण्डप सजायेंगे । 


बम पा 





.( सब का ज्ञाना ) 





अढु १ प्रवेश ४ 


धृतशाला 


गाना और नाच 
सण्डप यह सच्यों अद्भुत छवि अति विशाल | 
तोरणा की फ्षन देषन मन मोहे ॥ सण्डप० ॥| 
जिमि सुरपुर इन्द्रलोक, पावन है अशोक | 
द्वारा ह्वार पर मालाय लटकाइ | मण्डप० | 
हिल हिल बल खात है. मनमें अठलाती हैं| 
श्राज जिया उसंग भारी सब को है ॥ मण्डप” ॥ 
( पाँचों पाण्डव बिंदुर जी के साथ आते हैं और करीने से अपने 
अपने आसन पर बेठते हैं, फिर धृत्तराष्ट्र को दुर्योधन 
अर कुशनी वगेरह लाते हैं ) 
गानी 
भुरली बजा के सांवरिया ने मेरा मन मोह लिया । 
ठाड़ी चित्रसम सब बत्रजबाला, देह गेह की। 
सुध कुछ नाहीं, चोर बड़ा अब कौन सँंभाले । 
हर हरफत मन हर गत ने मन मोह लिया ॥ 
श०- महाराजाधिराज श्री बुधिष्टर महाराज | श्राज का दिन 
हमारे सोभाग्य का है ओर महा आनन्ददायी है क्योंकि 
आपने यहाँ पधार कर इस सभा की शोभा बढ़ाई है। 
सभा का मुख्य उ्दं श्य केवल इतना ही है कि कौरव ओर 
पाण्डव दोनों मिलकर घड़ी दों घड़ी पासों से दिल लगाये, 
चोौसर पर गोटों की चालों से जी बहलायें. और आनन्द 
बढ़ाने के लिए कुछ कुछ दांव भी तल्गायें | 


नर र- 
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यु०-में विदुर जी महाराज की जबानी सभा का उद्द हय सुन 
काका हूं, निदपचय जुआ नाश का मूल, धर्म और समाज के 
प्रतिकूल है| जुआ बुद्धि को बिगाड़ देता है, जुआ सुमति 
आर सम्पत्ति के पोदे की जड़ उखाड़ देता हैं। जुए ने 
बड़े-बड़े खानदान तबाह किये हैं, जुए ने बड़े-बड़े पाप 
ओर बड़े-बड़े गुनाह किये हैं । 
धृ०- यही तो में भी कहता हूँ। मैंने भी दुर्योधन को इसी प्रकार 
बहुत कुछ समभाया, परन्तु उसकी समभमें कुछ न आया ५ * 
श०-क्‍्या फिर पलटा खाया । सँभालना कहीं फिर न जाये। 
मु०--में जुए को अन्तःकरण से धिकारता हूँ । 
चृत०-यही तो में भी कहता हूँ, कि युधिष्ठिर जुए की घिक्करता है । 
युधिष्ठिर-परन्तु आपका भतीजा सिफे आपका हुक्म सरपर धारता 
है जो इस नीच दंगल में अपने आप को उतारता है| 
कहिये इस समागम में मेरा जुआ किसके साथ होगा ९ 
दुर्योधन--मेरा धन होगा ओर मेरी तरफ से मामा शकुनी का 
हाथ होगा। 
अजु न--एक का माल एक की चाल । 
भीम- इसमें भी है कोई न कोई जाल । 
युधिष्ठिर- परवा नहीं आइये ये सहस्त मुद्रा मेरा धन है। इसकी 
बराबर धन लगाइये । 
दुर्योधन--मंजूर है (एक दो दफा पासे डाले जाते हैं. ) 
शकुनी-देखिये नो ओर तीन बारह, और छः अठारह, यह दाँव 
तो में जीता | 
युधि०--तो मेने अपना अ्नमोत्न मणियों से भरा हुआ हार दाँष 
पर लगाया । 
अजु न--जुए का हे चरका भारी | दूना खेले हारा ज्वारी ॥ 
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शकुनी--राजन | अंबके पासे दें तुम्हारे, यह दोंब मद्दाराजा 
दुर्योधन हारे । 
विदुर-जिसे चाहे जितादे तू तेरें कहने में पासे हैं । 
जिता देना कभी, ये ज्वारियों के दम दिलासे हैं |! 
दुर्यो<--लीजिये अब में अपने जधाहिरात दाँव पर लगाता हूँ । 
पुधि०--लगाइये क्या में इनसे घबराता हूँ । में इनके मुकाबिल्ले 
में अपने रथ, घोड़े, हाथी, फौज नकदी ओर सब भाइयों 
के जेबर लगाता हूँ । 
अजु न--अब कुछ सूमेगा नहीं, इनको ढँग कुढंग । 
जेसे काली सत में, काले हैं सब रंग॥ 
शकुनी--लीजिये यह दाँव भेरा है । 
बिदुर--उद्य हुआ जब आनकर पू्वे जन्म का पाप। 
सम्पत सब चम्पत हुई रह गयें आपहि आप॥ 
भीष्मपितामह--धृतराष्ट्र | तुमने बहुत बुरा किया जो कौरब और 
पाण्डवों को जुआ खेलने का हुक्म दिया । 
थृत० - यही तो में भा कहता हूं, परन्तु कया करू ९ इनके 
समझाने से चुप रहता हूँ । 
भीष्य--में बड़ी देर स देख रदा हूँ कि इस अधम कर्म के प्रभाव 
से महात्मा विदुर को बड़ा मलाल दो रहा है इस घोर 
दुःख से इनके हृदय का बुरा हान्न हो रहा है | अब भी 
इस खेल को बन्द करो ओर जो कुछ बिदुर जी कहें उसे 
कल्याणकारी बचन समभ कर पसन्द करो | 
बिदुर--पूज्य पितामह । में इनसे क्‍या कहूँ मेरी बात तो इनको 
कटारी मालूम होती है, दोचारी छुरी मालूम द्वोती है । 
भीष्म - होना हो चाहिये, मरने घाले रोगी को दवा बुरी मालूम 
ता है । 
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वि०--भाई धृत्तराष्ट्र | तुम देवेच्छा से नेत्रों के अन्घे हो, मगर 
बुद्धि के अन्धे नहीं हो । दुर्योधन का दुराचार आँखों से 
नहीं तो हमारी जबानों से देखो, अपने कानों से देवों, यह 
तुम्हारे कुल का नामों निशान मिटाने का सामान कर रहा 
हैं। जिन राजमहलों में महारानियाँ, बहन बेटियाँ, सुख से 
निवास करती हैं उनमें चौलों श्रीर अवाबीलों के घोंसलें 
बनाने का सामान कर रहा हे । 
घू०- यही तो में भी कहता हूँ । आप अपने भतीजे दुर्शाधन को 
सममभाहये । 
दु०- पिताजी । आप इनकी बातों पर म जाइये, भला दो घढ़ी 
जी बहलाने में या न्याय पूवक दांध लगाने में क्‍या 
मुकसान हे ९ 
घू०-न्यही तो में भी कहता हूँ।मभाई विदुर | उपदेश करना 
आसान है। अगर तुम्हारा कोई पुत्र होता तो तुम जानते 
कि बेटा का मोह किस क़दर बलवान है। 
बि०-- मोह और ऐसे कुपुत्र का मोह ! 
धृ०- तो कया जरासी बात के लिये बेढे को रन्जूर कर दू , दिल 
को कलेजे से दूर कर दू ? 
बि०--कर दो, कर दो, ओर जरूर कर दो, ऐसे कुपात्र को सम्बन्ध 
तोड़ कर दूर कर दो। खानदान के बास्ते एक आदमी को 
छोड़ देना चाहिए ओर गाँव के वास्ते खानदान को | 
देश के लिये गाँव को छोड़ देना चाहिये तो धर्म और 
ईमान के लिये कुल्न जहान को | 
बेटा नाक्षायक तजो, तजों मतलबी यार । 
निर्मोही माता तजो, तज्ञों निल्ण्जी नार ॥ 
तजो निल्लज्जी नार, तजों सन्यासी कामी । 
नोकर नमक-हराम तजो अभन्‍्यायी स्वामी ॥ 
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गुरु लालची तजो, तजो चेत्ञा अलसेंटा | 
पिता अधर्मी तजौँ, तजों नालायक बेटा ॥ 
दु०--शर्म करो, चचा शर्म करों। हमारी नहीं तो हमारे टुकड़ों 
की शम करो, हमारे आश्रय की शम करो, हमारे अन्न की 
शम करा । 


भीष्म--बस दुर्योधन ख्रामोश, बिदुर जी तेरे चचा हैं तो बाप की 
बराबर हे, तू इन्हें भोजनों का ताना देता हे ? शम की 
बात है । क्‍या तूने यह राज्य अपनी मुजाओं के बल्ल से 
पाया है 9? अरे बेशम | यह तख्त इनके भी बाप का है 
जो तेरे कब्जे में आया हे आखिर तू इनके बाप का पोता 
है फिर इनके सामने ऐसा निलेज्ज होता हे ९ 

विदुरु-पितामह । ऐसे २ अज्ञानी अभिमानी लड़कों को समझाने 
से क्‍या लाभ है, बन्दर को भागवत सुनाने से क्या लाभ 
हे, अच्छा महाराजा दुर्योधन जी आप मुझ पर बड़ा 
अनुग्रह करते हैं जो अपने टुकडों से मेरा पेट भरते हें, 
इन्हीं टुकड़ों की शर्म सद्टी कि में आपको ठोकरें खाने पर 
सम्भलने को कहता हूँ । नेक रास्तेपर चलने को कहता हूँ * 

घ्रृत०--यही तो में भी कहता हूँ । 

बिदुर--क्या ख्लाक कहते हो । तुमने दो पत्थरों को रगड़ कर आग 
निकाली हे, यह अपने कपूर के ढेर में आ्राग डाली हे । 
अब भी सममे, एक भी मानो न इस मगरूर की । 
वर्ना फिर बाकी न होगी खाक भी काफूर की ॥ 

धृत०--यही तो में भी कहता हूँ । क्योंकि मैं आप ही इस बुरे काम 
के परिणाम से डरता हूँ आपकी आज्ञा को मान कर अभी 
इस सभा को विसजेन करता हूँ। अरे दुर्योधन! बस 
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जुआ हो लिया, चौसर को सभा से दूर कर दो, पांसों को 
चूर चूर कर दो । 
दुर्यो०-बस इन्होंते बहकाया तो आप रंग-भंग करने लगें । आखिर 
आपको किस बात का भय है जिससे डरने लगे १? अगरचे 
जुआ एक बुरा शब्द है जो लोगों को आंखों में हकोर ढे 
लकिन आप जानते हैं कि पासे का दूसरा नाम तकदीर है। 
घृत०--यही तो में भी कहता हूँ कि इसमें क्विसी का जोर नहीं 
चल सकता | खेलो खेलो, जो कु हक्‍्म दे दिया है 
उसे नहीं बदल सकता । 


शकुनी--चलिये महाराज | हाथी, घोड़े, माल, खजाना, जेंबर, 
भण्डार ये सब कुछ तो आपने हारा, अब कोनसी चीज 
पर बाकी है आपका इजारा ९ 

युधि०--देखो बो मोतियों का हार जो सहदेव के गले में पड़ा हे. 
मेंने उसे लगाना कुबुला | 

भीष्म--अ्रफसोस ! पाणडु का बेटा मान भूला । 


शकुनी-जेवर तो तो राजन आपने पहले दाँत्र में हारे हैं अब वो 
आपके नहीं हमारे हैं, हां बेशक सहदेव जिसके भत्ते में 
हार हे उस पर आपका पूरा-पूरा अधिकार है। 

युधि०--तो में ने उसी को दांध पर लगाया । 

द्रोणाचार्य-क्यों नहीं, फू'क भारने वाले ने जो कुछ बजाया वही 

बाँसरी ने गाया ९ 

शकुनी--देखिये फिर भी मेरा ही दाँव आया । अब क्या नकुत्त 
को दांब पर लगाइयेगा ९ 

युधि०--अब नकुल मेरी बाजी हे । 


शकुनी - अहा, देखो पासा मेरे ही हाथों में राजी है ६ श्रत्र तो में 
केबल अज़ु न और भीस ही को आपका घन पाता हूँ। 
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युधि०--परवा नहीं, बाँण हाथ से भी तीर चलाने वाले गांडीव 
धनुषधारी अजु न को दांव पर लगाता हूँ । 

शकुनी- लगाइये में भी किस्मत आज़माता हूँ । क्‍यों नहीं आखिर 
तो पा्सों को मेरे साथ प्रीत है। देखिये अबके भी मेरी 
ही जीत हे । 

विदुर-कारण कि वह ज्ञान शुन्य है अर तेरे हिस्से में अनीति है । 

शकुनी--अब क्या भीमसेन महाराज पर नज़र हे १ 

युधि० -तो बह गदाधारी योद्धा भीमसेन भी अबके दांव पर है । 


बिदुर--लकड़ी का बाजा समय कुसमथ क्या टटोलेगा, बजाने 
बाला जिस मर पर उंगली रक्खेगा वही सुर बोलेगा | 
शकुनी - बाह वां, वाह वा, इसे कहते हैं भाग्य सुभीता | राजन 
अच्छी तरह देख लीजिये यह दांब भी में ही जीता | अब 
तो आपके सिवा आपकी कोई थीज नजर नहीं आती । 
युधि०--बस तो अबके दाँव पर मुझ ही को मानो । 


शक्कुनी--जय देव, देखा महाराज, है धही पहद्दक्षा ही दांव, अच्छी 
तरह पहचानो । 
युधि०--बस हो चहुका ! । 
दुर्यों०--क्या हो चुका ९ 
युधि०--मेरे राजाभिभान का ख्लातमा हो चक्का, मेरी शान का 
खातमा हो चुका, में इस ताज के साथ अपने गौरव और 
घमण्ड को दूर करता हूँ। तुम्हारा दास बनना मंजूर 
करता हूँ । 
श्राज तक हमको बिठाते थे बशर आंखों पर, 
आज बह दिन है कि सब हँसते हैं तर आंखों पर | 
आप रखदें ये चरण बढ़के अगर आंखों पर, 
पृतक्षियां ईकुकफे फट आइये सर शांखों पर । 
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महाभारत 


। के 


दी है तकदीर के पासे ने गुलामी हमको । 
राकुनी--परन्तु हमें आपके साथ कम्न से कम एक दाँव 
मुइताकी है क्योंकि अभी आपका अमूल्य धन बाक़ी दे | 
युधि०--कक्‍्या है फरमाइये ९ 
शकुनी--अबकी बाजी में मह्ारात्ती द्रोपदी को लगाइये । 
भीष्म-केसी नीच गुफ्तगू है, थू है, थू है। 
शकुनी-अगर आप द्रोपदी को दांव पर लगाएँगे तो भाइयों की 


* भी बन्धन से छुड़ायेंगे और आप भी मुक्त हो जायेंगे | | 
युधि०--ठीक है । 


सभासद--आश्वय्य से) ठीक है 

द्रोणाचार्यं--अरे त्लानत है इस ठीक पर । 

बिदुर, भीष्म--घिक्कार है शक्ुल्ञी की तहरीक पर । 

धृत०- यही तो में भी कहता हूँ। कि थू हैँ इस राय के < पर | 
न ९ 

अजु न--ओः मान्यबर भाई । मुझे अधिक कहने का अधिकाएँ 


नहीं हे । मगर जरा सोच समझ कर बाजी स्वीकार 
करना, योग्य अयोगम्य का भी विचार करना ! 


भीस-- में भी चाहता हूँ कि छोटा भाई, छोटा और बड़ा बड़ा रहें? 
भलाई इसी में है कि हमारे मुह में ताला पड़ा रहे । 

युधि०--भीम ! तुम कया कहते हो में कुछ नहीं समझा । 

भीष्म--समसते कहां से, समर का दरवाजा तो बन्द है | सममभनें 


वाली शक्ति जुए के नशे में मन्द हैं, तब ही तो ये 
पसन्द है । 


दुर्यो०-डालो डालो पांसा डालो | 


शकुनी -हे पांसे फी देवी काली, रहना सेवक की रखबाली | 
लगी दे बाजी पर पंचाली, अबका दांव न जाये खाली | 








(पांसा डाला) 
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दुर्याधन, शकुनी-अहा हा हा । 
दुर्योधन--बात जो कुछ दिल मेँ धारी हो गयी । 
द्रोपी भी लो हमारी हो गयी ॥ 
विदुर--ओ अन्घेर अन्घेर परमात्मा केसा भयानक हथफेर । 
( बेहोश होकर गिर जाते हैं ) 
दुर्यो०--प्रातकामी ! उठो, जाओ द्रोपदी जिस हालमें हो उसो हाल 
से यहां ले आओ ( प्रातकामी गया ) क्‍यों भीम । अब 
क्या पेचोताब खाते हो क्‍या आंखे दिखाते हो ? 
भीम- आंखें ? ओह आंखें ? अफसोस | अब ये तेरी तरफ क्रोध 
से नहीं देख सकतीं क्योंकि इन पर भाई के डाले हुए परदे 
पड़े हैं, अदब ओर लिहांज़ के सिपाही पहरें पर खड़े हें 
हैं: की य है पक जम 
हुई होती नज़र से क़ालिबे नापाक की ढेरी। 
जहां तु है पड़ी होती वहां एक खाक की ढेरी ॥ 


दुर्योधन--अब यह ख़याली खीर सेवकों की पंक्ति में बेठ कर 
पकाना। क्यों, याद है वह जमाना ९ मुझे पानी के कुड 
में गिराना ओर फिर क़हक़दा लगाना । अब उस समय 
को भूल जाना | 
बहुत कुछ कर लिया आराम भमस्तमल के गदेलों में । 
सुलाऊगा तुम्हें अब पत्थरों में ओर ढेलों में ॥ 
करोगे अब खरेरा मेरे घोड़ों का तबेलों में ॥ 
तुम्हीं ले जाओगे गलियों से कूड़ा भरके ठेलों में ॥ 
सरे दरबार सेवा में हरेक धांघे कमर होगा | 
किसी के हाथ में बल्‍लम किसी के कर चँँचर होगा ॥ 
भीम-दुर्योधन ! जबान संभाल, डुटयाले सांपों पर हाथ न डाल | 
मूर्ख ! ऐसी अनीति भगवान को भी प्यारी नहीं है। 


8९ महाभारत हि. 
घृरराष्ट्र- यही तो में भी कहता हूँ, बेटा दुर्योधन ! मेरा । 
मान, द्रोपदी फो यहां न बुला। वो यहां अआने 
अधिकारी नहीं हे। 


दुर्योधन-क्यों क्या इन्होंने दाँव पर हारी नहीं हैं। 


भीष्म-दारी है, मगर एक बेहोश आदमी ने अजुखुद फ़रामोश | 


आादसी ने ! 
लीन हो शिफार के बिचार में शिकारी जेसे, 
देखे नहीं ऊंच नीच दौड़त उमंग में । 
मरत हो फलाली की पियाली में शराबी जेंसे, 
जंगी जेसे हो ज्ञाता है मतवाला में || 
लोभी फो अघर्म और धम जेसे घुे नाहीं, 
कामी जेसे अंधा बने नारी के प्रसंग में ! 
एसे ही ये धर्म राजा कहाँ रहा धर्म राजा, 
व्यसन बिराजा आके राजा के जो अंग में ॥ 
दुर्यौ--अगर यो यहां आयेगी तो कया उसकी इज्जत घट 
जायगी ९ दुनियां में ज्ञिन स््ियों का केवल एक पति हे, 
उन्हीं की इज्जत है, उन्हीं का मान है. मगर द्रोपदी पॉर्ज 
पतियों की भार्य्या है तो एक दया के समान है | 
भीम--ओ चाण्डाल | (लपक कर मारना चाहता है ) 
युधिप्ठिर-शांत, भीम शान्त | 
दुर्योधन--नहीं सम्मान के लायक़ कोई रण्डी ज़माने में । 
न होगा पाप कुछ उसको यहां नंगी नचाने में ॥ 


; ( प्रातकामी आता 
प्रातकामी > भ्रीमान्‌ नरेश ! 


दुर्योधन--क्यों ९ द्रोबदी को लाया ९ 
प्रातकामी- मेंने उसे आप का हुक्म सुनाया । 
दुर्योधन --उसने सुना ९ 
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परातकामी--सुना. मगर इस तरह जिस तरह गीदह् की शथ्ायांज 
फो सिंहनी सनती हे और सानती है कि मेरा तिरस्कार 
हुआ, वही रड्न उसके चहरे से आशकार हुआ | 

द्रोणाचाय-- चह हुक्स नहीं था एक तोर था, जो उसके कल्नेजे से 
पार हुआ | 

प्रातकामी--निस्संदेह ज्ञत्रिय पुत्री द्रीपदी ही थी कि इस न सहने 
ल्रायक दुःख को सह गई, अपना क्रोध शान्त करने के 
लिये केवल इतना ही किया कि हाथ मले ओर दांत पीस 
फर रह गई ४ 

दुर्योधन- फिर क्या हुआ ९ 

प्रातकामी - सारा मु ह तमतसमा गया फिर उस पर यकायक जदीं 
फिर गई, इतने ही म॑ सर चकराया और मूच्छित होकर 
गिर गई । 

दुर्योधन--ख्ूंत्र हुआ, फिर उसके बाद ९ 

पातकाभी--जब उसे दासियों के यत्म से होश आया तो मुमे उल्हे 
कंदर्मों लोटाया, अब था सभासंद्रों स प्राथना करती है कि 
में इस समय रजस्वला हैं मेरा कपड़ा एक है । 

द्रोणाचायं-बेंशक ऐसी हालत में यहां बुलाना अज्लान है 
अविवेक है | 

दुर्योधन - उससे कहो कि तेरी प्राथना बिलकुल बेढंगी है, जो 
कुछ कहना हो यहां आकर कहो, हमें इसकी परवा नहीं 
कि एक कपड़े बाली है या नड्गी हे । क्‍यों जाता कि नहीं ९ 
खड़ा खड़ा क्या विचार करता है १ क्या भीस और अजु न 
से डरता है १ 

प्रातक्षमी--महाराज मेरी ताकत श्रौर हिम्मत से तो यह फाम 
बाहर नह ! मगर नीयल ओर तबीअत सु५०+ 


दे म्रद्भारत 
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दुर्योधन-- अरे कायर, ढरपोंक ! अब किसका भय है ओर किसकी | 
रोक टोक ९ यह सब घमंडी तो हारे हुए हैं पर 





स्वीकारे हुए हैं । 
प्रातकामी--इनका भय नहीं मुमे परमात्मा का भय डराता हट । 
ऐसे नीच कर्म के लिए पांव छठाता हूँ तो शरीर थर्राता हैं 
मती द्रौपदी के सामने इस इरादे से जाने में मुमे ली 
आती है उसका अखण्ड पतित्रत घमे, उसकी शान, 3 
गम्मीरता, उसका दुःख देखकर मेरी बीरता पर खाक '% 
ज्ञाती हे | 
यहां जो कुछ है वह हालत नहीं रहती बहोँ मन की । 
इरादा ही बदल देती हैं शक्तित उसके सतपन की ॥ 
दुयौ०--तो जाओ चुड़ियाँ पहन कर महलों में बेठ जाओ, क्षत्रिय 
कुज के माथे पर कलक का टीका न लगाओ | 
भोष्म--श्रो मृढ़ मतिमन्द । क्षत्रिय कुल्त में कलक का टीका वह 
लगाता है बा तू ९ शेरों को नशा पिल्लाकर कपट के पिंजर 
में बन्द कर लेने पर यह इतराता है या तू ? क्‍या इसी 
आचार पर क्षत्रिय कुल का अभिमान है ९ क्‍या जुए की। 
मण्डप ही क्षत्रियों की कीति बढ़ाने बाला रण * 
मेंदान है ९ 
बड़ा मेंदान जीतांगे बड़ी सलवार मारोगे ! 


भरे दरचार में ज़ब लाज खअबत्ता की उतारोग | 
हुर्योधन--प्रातकामी ! 
प्रातकामी -- स्वासी । 
दु०--द्रोपद। को घसीट ज्ञान के लिए जाता है या तेरा सं 
उतारने के लिये गांडा मँगाऊँ। 
प्रातकामी-में उस बेहयाई के लिए जीऊँ इससे ब्रहतर हे. 
आपके हाथ से मर जाऊे। 
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नहीं परवा अगर ख़ांडे दुधारे सर पे चल जाएँ। 

पड़ें भाल्ने जिगर पर त्तीर सीने से निकल जाएँ | 

जगत मुझसे फ़िरे और आप भी भोँखे बदल जाएँ | 

मगर डालू' सती पर हाथ तो ये हाथ गल जाएँ ॥ 

महादेथी हे यो चरणों को जिसके देवता पूज्जे , 

उधर जायें दा थम हो जाएँ पार इस कदर सूजे ॥ 

(घृणा करता चला जता हे) 
ह्‌०--दुशासन ! 
सूतका बेटा हे कायरपन का ये अवतार हे, 
क्या करेगी कार आखिर काठकी तलबार हे । 

जाओ तुम जाओ और द्रौपदी के वह लग्ब॑ केश जो यज्ञ 

में मंत्रों क जल से सींचे गये हैं उन्हें सींचत हुए यह 

ले आओ | 

घुघर वाल बाल निराते कोयल काले धोर घनेर | 

ट्र्ट भो जाएं छूट न जाएँ व्यू पकड़े ्् सांप सपेरे || 

केश छुड़ावे फेश उखाड़ो द्वाथ छुड़ावे हाथ मरोड़!। 

तरत्र बिहीना होय बलासे बीच सभा में लाकर छु!ड़ो । 
भीम--आरा भाई साहिब | सुनते हो! यह आबाज नहीं एक 

हवाई तलबार है किसका घार एक छुपा हुआ बार हे-- 

रख दिया जिसने मेरे दिलका कुचल कर, कार कर, 

दुकड़े टुकड़े कर दिए अन्दर ही अन्दर काट कर । 

ख़ब होता आप रख देते मेरा सर काट कर, 

बाज को चिढ़ियों में छोड़ा हेऊ हे पर काट कर | 

बन्द है मुह जोश क्‍या हो लहजाओ गुफतार में, 

भाई की खातिर ने टांफे भर दिखे भ्रिन्कार में । 

(दुइशासन द्रोपदी को घसीटता हुआ ज्ञाता हे) 












४४ महांभारत 


कौपदी-अरे निदेयी दया कर आरे बेंहयां दया कर, चांएडॉल 
रजस्वला हूं, एक बस्त्रवाली से दुर रह, आखेट के #ऐ 
सिंहनी पांचाली से दूर रह । 
दुशशासन--अब सिंहनी के अभिमान को भूल जा | देख यो ते 
सारे सिंह हार की जज्ञीरों में जकड़े पड़े हैं । आज ते. > 
राजा महाराजा दुर्योधन की दासी है जिसके आगे इक 
फतह, लक्ष्मी सब हाथ बांध खड़े हैं। 
द्रौपदी - अरे दुष्ट । जुल्म और अत्याचार की भी हद होती 
/ दुर्योधन से ) अरे निदयी मेरी साढ़ो को न खिंचवा * 
किसी धन॒ष को प्रत्यंचा नहीं हे एक अबला रजस्वला _ 
घोती है । ह 
दु्यधिन--हम धोता खिचयायय या साड़ा, नहुगी रकर्े या ठेधोष़ 
हमाएं दया धर इसका स्त॒रा आधार है। जुए में जीते 5 
माल को चाहे जिस तरह बरतें यह हमें अखतियार है | 
द्रोपदी --हाय यह सभा अन्धी है या बहरी 
भरी है आ्राज क्या तुम सब ने रूई अपन कानों में 
असुर के खोफ ने क्या ठोक दी कीले बानों में 
लगा कर डाट बेठी है सभा मुह के दहानों में 
सभासद्‌ हैं कि सब मिट्टी के पुतले हैं दुकानों में 
निलज्जै कज्षत्री के लाल हैं या कोन हैं सारे 
सती की देग्ते हैं दुगता और मौन हैं सारे 
भीम--आ भगवास ! यह संताप, यह कल्लाप ! 
द्रापदी पर हाथ जो छोड़ें वो जिन्दा छूट जॉय 
टूट जाय यह मुज्ञायं॑ कान आँखें फूट जांय 
द्रोपटी-आज क्या द्राशाचाय का घनुष गल गया ९ ** 
अठउबत्थामा के वाणों को तरकश निगल गया ९ न 
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क्रपाचाय की तलवार पर काई डटी हुई है ? क्या भीष्म- 
पितामह की जबान कटी हुई है। 

अजु न - गुरु महाराज ओर दादा साहिब ! बस अब नहीं सहा 
जाता, आज्ञा कीजिए कि मेरा फ़ज क्या है | 


भोष्म--बेटा अ जुन! में क्या कहूँ | 
बुराई है आज बोलने में न बोलने सें भींहे वराई। 


मेरी नजर में सगे हैं दोनों न ये पराया न वो पराई॥ 
खड़ा हूँ ऐसी विकठ जगह पर इधर कुआ है उधर हैं खाई । 
जिधर जरा भुकके भांकता हैं उधर ही देते हैं जम दिसाई ॥ 
जबान हे होंठ दें दहन है ये सब है सामान घोलने का। - 
मगर वहीं बोलना है अरुड़ा जठाँ हो कुछ भान बोलने का ॥| 
भीम--( युधिष्टिर से ) भाई मुमे मुआफ करना तुम्हारी शिकायतों 
के शब्द भेरे मुह से निकले पड़ते डें। में रोकता हूँ तो मुझ 
से भी लड़ते हैं बिगड़ते हैं 
युधिष्ठिर --थ्रूको, थूक्ों सब मेरे मु ह पर थृको । 
अजु.न--ज्वारियों के घर में बह बेटियाँ तो क्या रण्डियाँ भी होती 
हैं तो वो उन्हें दांव पर हारा नहीं करते हैं। ऐसी बेडज्जती 
गवारा नहीं करते हैं | आप आज्ञा दें तो में अमो 
युधि८--शान्त | अजु न ! शान्त | 
द्रॉपदी-हाय बिधाता ! कया मेरा कोई आंसू तुझे नज़र नहीं 
आता ९ 
भर। हे किस बला की मे? अहकों में पशेसानी । 
निकलता है जो एक आंसू तो पड़ता है घड़ों पानी ॥ 
सशीला, वीरपत्नी, सृप द्पद पुत्री, सती रानी | 
उसी की दुष्ट ने साड़ी इधर खींची उधर तानी ॥ 
तुही है देखने वाला मेरे करतार साकी का-। 
हुआ हे पानी पानी लाज से हर तार साड़ी का ॥. 









छद भदह भारत 
दर्योधन--द्रोपदी । ये आँसू नहीं बही पानी के छींटे हैं, 
द्रोपटी-कौन से ? । 
दुर्योधन-- जो तुम्ह।रे सभाभवन के अन्दर मेरे जल में गिर प* 
से उड़े थे । 
तेरे आंघू नहीं अरमा दुर्याधत्त के निकलने हैं ! 
बढ छाटि दें पानी के जो आंसू बनके निकले हैं ॥ 
अब रानी महारानी होकर सभा में खड़ी २ साड़ी 59 
वाती हो , क्‍या अन्घे की ओलाद की अपना जार 
दिग्वाती हो 0 | 
द्रौपदी-- नहीं, परमेश्वर घटा को दृटाकर तेजस्वी खूये को प्रकी' 
भान करता हे ताके तुच्छ तारे मन्‍्द हो जायेँ चमरकत 
हुई ज्योति को देखकर उल्लू की आंखें बन्द हो जाय॑ ! द 
दुर्योधन-बों वचन याद है ० दुर्योधन अन्धा है, अन्घे » 
ओऔलाद है । ; | 
द्रौपदी-हां में अब भी कहती हूँ कि न तुझे उस रोज नज़र श्रीति 
आन आज्ञ नज़र आता है। इसी वास्ते मेरे दयाद 
आंसुओं को उस दिन के हींटे बताता हद 
दुर्योधन- ये वो छौटे नहीं तो क्या हैं ? 


द्रीपदी-मेरे नेत्रों से देख मेरा सारा शरीर अपमान की अर्* 
से जल रहा है । रोम रोम से शीला निकरह्म रहा है. जिसे 
देख कर आँधू साड़ो को तर करने आ रहे हैं आप 7 
हुए जाते हैं और मेरी ल्ञाज बचा रहे हैं । 
एक ये भी हैं कि जिसका रहम में सामी नहीं । 
एक तू भी है कि जिसकी आंख में पानी नहीं ॥ 


दुर्योधन--परन्तु तेरी आंख में जो पानी है ये भी दो घंड़ी 
मदमानी है | 


याद है 
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ओस हे पत्त के ऊपर दिन चढ़े ढल जायगी 
जो नमी बाकी रहेगी घृप से जल जायगी 
यह दुहाई और यह फ़रयाद निष्फल्न जायगी 
ज्ञायगी तू दासियों में सीस के बल जायगी 
अब मेरी सेबा है तेरा काम दे कुन्दन बरन 
ढीलना सर पर चंवर मेरे दृबाना ये चरन 
ट्रीपदी--ये चरण ९ अरे ये चरण तो एक इन्सान के चरश 
हैं । अगर में अपने महाराज की आज्ञा पाऊंगी, तो एक 
कुत्त के पांव भी धो घो कर पी ज्ञाऊंगी | 
विश्व भर का दुख शओआा टूटे जो मेरी ज्ञात पर 
फिर भी जितना प्रेम है वह कम न होगा तात पर 
जीव है या श्रद्ध है वा चीर है इस गात पर 
है मेरा सब कुछ निद्यावरं पाण्डरवों की बात पर 
उच्र स्वामी से सती को कुछ नह्टीं संसार में 
बेच लें चाहे खड़ी करके मुझे बाजार में 
सभासदू- धन्य है ! धन्य है | तेरे पतित्नता धर्म को धन्य है । 
द्रौपदी--मैं राजा दुर्याधन के महल में भाड्ू लगाने को तयार हूँ, 
धोतियां निचोडू गी भूठे बतेन मांजने से मुह न मोह गी 
मगर ईइवर के वास्ते इसका कारण तो समझा दिया जाय ९ 
दुर्योधन--का रण यही हे कि राजा युधिष्ठटिर ने अपना तमाम 
धन जुए में हार कर चारों भाइयों को लगाया, फिर खुद 
को दांवपर चढ़ाया, जब अपने आपको भी हार गए तो तेरी 
बारी आई | अब यह तेरा सौभाग्य हे कि तू मेरी 
दासी कहलाई । 
द्रौपदी--उन्होंने पहले अपने आप को हर कर मुमे हारा 
तो तुमने मुमकेे दासीं के नाम से क्यों पुकारा १ बोल 


विकण-बड़े अफसोस की बात है कि द्रौपदी का सवाल हर द 


अजु न-ओ समय ! समय | तेरा प्रभाव बलवान है कॉलचक तू 


बिका --में हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि या तो द्रोपदी के 


दुर्योधन - क्‍यों नहीं हो सकती ९ बेबकूफ कुत्-घाती । तुमे छोटा 


महां भारत 


अस्याय के पक्षपाती बोल | धमं घाती बोल । इस सभा 
म॑ बड़े बडे धर्मज्ञानी शास्त्रों के जानने वाले बेठे हैं मुझे 
जयाब दें कि यह बांत नीति के अनुसार है ९ क्या एक 
हारे हुए शरीर को--ज्ञों बिलकुल पराघीन है--किसी 
वस्तु के हारने का अधिकार है ९ 


( सब खामोश हैं. विकर्ण उठता है ) 








मनुष्य सुन रहा हे और कानों पर उड़ा रहा है | यह ध्यान 
नहीं आता कि उप से घम पीड़ा पा रहा है ९ 


अथान हैं । 


बुरी निगाहों से जिसे देख न सके दिनेश । 
आज सभा में खिंचत हे उसी सती के केश ॥ 


इस सबाल का जबाब दिया ज्ञाय या उसे दासी बनाने 
से मुक्त किया जाय । 


( सब ज्॒व रहते हैं ) 
हैं । फिर बही सम्नाटे का सन्‍नाटा ! क्या आप मह/शय 
यह जानते हैं कि बोलें श्रोर दुर्याधन ने सर काटा ? 
अच्छा न बोला क्रोंघ के पुतले ओर मुह के अबतार का 
भय मानकर मुह न खोल । मगर में यह अन्याय नहीं 
सह सकता | सत्य का पक्ष किए बगैर नहीं रह सकता। 
द्रोपदी किसी तरह दुर्योधन की दासी नहीं हो सकती । 


होकर बड़े भाई के सामने बोलते शर्म नहीं आती । 


तक 
है ऑन«««>>क+.. न्‍ि--. न 
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बिंकशों --शर्मे ? शर्स क्‍यों आथ ९ क्या में किसी के साथ जुआ 
खेला हूँ ? क्‍या किसी को फरेब से हराया है 0 कया भोले 
भाइयों को छल से छलता हैं ? या पराई सम्पत्ति देल्लकर 
जलता हूँ ९ 
दुर्योधन--अरे दास को दासी नहीं ठहराता क्या यद्दो बातें हैं 
विवेक की ? 
विकरण-पहले आप यह तो बत्ताइये कि द्रोपदी पांचों आइयों की 
स्त्री है या एक की ९ 
दुर्योधन--पांचों की । 
बिकर्ण -पांचों की ९ 
दुर्योधन--हां पांचों की | 
विकणा-पांचों की स्त्री है तो एक भाई इसे दब पर लगाने का 
| अधिकारी नहीं है । 
दुर्योधन-नहीं नहीं में भूला यह पांचों की ग्राशप्यारी नहीं है । 
अ्रजु न ने इसके स्वयंवर में मत्स्य को निशाना बनाया था 
इंस बास्ते महाराजा द्रपद ने अपनी भ्रतिज्ञा के अनुसार 
अजु न ही के साथ इसका विधाह रचाया था। 
विकश--तो अजु न की भार्थ्या को हारने का अधिकार युधिष्ठि 
'को किस प्रकार होगा ? अगर कोई बाजार! ज्वारी तुम्हारा 
राज़ ताज कहीं हार आये तो क्या तुम्हें राज्य दे देना 
स्वीकार होगा ९ 
दुर्योधन--यह भी कोई सवाल है । पांचों भाईयों में जब एकत्व 
भाव की है तो बेशक अजु न का माल युधिष्ठिर का 
माल हैं | 
बिकणे-यह बिलकुल उल्टा और खुदगरज खियाल है मतलब का 
ज्ञान है बन: छोटे भाई की स्त्री तो पुत्री के समान हे । 
पुत्री पर पिता की नहीं, पति की सत्ता होती है । 


५४० महाभारत 


ब-_-- जज 


दर्योधन--यह शिकार खेला नहीं कुछ टट्टी की ओट । 
चोसर के मैदान में मारी है यह गोट ॥ 
बिकरा--बढ़ा मेदान मारा गोट चौपर पर अगर मारी | 
इसी पर खत्म .करदी आपने मर्दानगी सारी ॥ 
बहादुर बीर कहल्लाते हो उस पर यह रियाकारी | 
चलाते हो कपट के बाण बनते हो घनुषधारी ॥ 
इसीकों फतह कहते हो १ इसी को जीत कहते हो ? 
जो कहते हो तो निह्चय धरम से विपरीत्त कहते हो ॥ 
दुर्योधन--छ्ड़कों के मुह लगना दानाई नहीं है। बस 
आज से मेरा शत्रु है, भाई नहीं है । क्‍ 
विकरणं- शत्रु ही सही, में इन धमकियों में आने वाला नहीं हैं | 
इन क्रोघ के धक्कों से घबराकर सत्यता के मार्ग से कैंद 
हटाने वाजा नहीं हूँ । 
करूंगा पक्ष में हरगिज न ऐसे द्रोहगभी का । 
तुम्हारा भय करू' या भय करू' लोकों के स्वामी का ॥ 
दुर्याधन--(सारने के लिए लपक कर) ठहर तो बदजबान । 
द्रोणाचागय्ये--बस, सावधान ! अगर लड़के पर हाथ उठाया 
यह समभना कि गुरू का शस्त्र कल्लेजे में आया । 
दुर्भाधन--(बिकर्ण से) बलिदान के बकरे ! तू इसकी (द्रोपदी की 
हिमायत करता है ९ 
विकणे--में तो नहीं परन्तु एक गुप्त तेज जो जगत का कर्ता; भे 


हर्तता है वही हमेश। पतित्रता सती स्त्रियों की 
करता ईद । 










अकछ्छू १ हिला ॥ हे ्प के ५९ 


न तुम भी सुख से बेठोगे दुखाकर आत्मा इसका | 
सती हे ड्रोपदी रक्षक है बह परमात्मा इसका ॥ 
द्रीपदी--दीनानाथ । अनाथ-दु:ख-हर्ता, आपत्ति मेरी हरो | 
थेरी है म्रमराज, गाय कपिला, हे कृष्ण रक्षा करों ॥ 
दु०- मेरा हुक्म अभो इसे भरी सभा में नज्ञो कराता है फिर में 
भी देख कि परमात्मा किस तरह धोतियां और मसाड़ियाँ 
लिये दोड़ा आता हे । 
द्रोपपी--धाओ, धाओं हे दुःखभझ्तनन | धाओ, है जनरंजन ! 
धाओ। 
कृष्णा मुरारी, सकद हारी, आप कहां हैं ? शीघ्र पधारें। 
टेर यही है नाथ सभा में दुष्ट न मेरा चीर उतारें।॥॥ 
दुर्योधन--उतारें और अभी उतार । 
द्रोपपी--खबरदार जो कोई मेरे चीर को हाथ लगायेगा तो यह 
अग्निकुंड जो न्याय के लिए दरबार मेँ सौगन्द खाने के 
काम श्राता है मेरा दूत बन जायगा । अभी अग्तिदेव को 
बुलायगा ओर पवन के द्वारा त्रिलोक के स्वामी तक तेरे 
अत्याचार की खबर पहुंचायगा । 
दुर्योधन--क्या मजाल है कि आज अश्रग्नि और पवन जेसे दूत 
तेरे काम आये | इनकी क्या शक्ति है कि मेरे सामने सर 
उठांये | 
में अगर चाहूँ बुकाऊं आग को काफ़्र से | । 
बांध कर डालू पबन को रस्सियों के चूर से ॥ ९) ३४, 
| 


९५० महाभारत 







द्ेपदोौ-धाओ., धाओ अन्तर्यामी घाओ। गरूड गामी धाओ | 
तुमने एक ही रात में यादर्वों का उद्धार करने के लिए 
द्वारिका नगरी को बसाया । नीच गोपियों तक के म्शपु 
बढ़ाया | कंस को मारकर वसुदेव आऔर देवको को कई 
से छुड़ाया । उन सद्कूटों के आगे सेरे सद्धूट की बरसात दी 
क्या है ९ तुम्हारे नजदीक यह बात हो कया है ९ नर्ष |; 
घटाओं में मुझे ढक लो कि पूरी आश हो जा । 
मगर ऐसा न हो साड़ी मेरी आक्राश हो जाए ॥ 
न होंये अद्गभ बेउदो, बला से लाश हो जाए। 
मेगा ही नाश हो जाए जञा इज्जत नाश हो जाए ॥ 
भभक क्र जल उठे फ़ोरन जो नड़ा हो बदन मेरा । 
यहीं भूमी चिता हो और यही साड़ी कफ़न भेरा ॥| 

दुर्योधन--इस्र बेइज्ज़ती से बचने का केवल यही उपाय है कि रद, 
पाण्डबों को छोड़कर दुर्योधन को बरे. और मेरो बांद रानें 
पर बेठकर मर कल्लजे से आलिंगन करे । 

भीम-ओ चाण्डाल ! मैं सौगन्व खाता हैँ कि तेरे कक्ेजे से द्रौपदी । 
नहीँ, भेरी मुष्ठिका आलिंगन करेगी। तेरी बांई रान पे 
मेरी गदा बेठेगी । अगर रणभुमि से तेरे बक्ष॒स्थल की घूस 
की जवे से न त्तोड़' उसमें से लहू का घृूट पीकर न छोड़ 
तेरी बाई रान को अपनी गदा से न तोडू' तो पारडु पुत्र त॑ 


कहलाऊं । हीलड़ों के हाथ से मरू और मरने पर भी 
उत्तम योनि न पाऊ। 


अह्लु पहिला ४३ 


रा आ & जी + 


ज- हि बन के पक न कस 


पुयधधिन--देखा जायगा--दुशशासन वीर । देखता क्‍या हैं उतार 
ले चीर । 





( दुश्शान द्रोपदी का चीर उतारता है और चीर बढ़ता ही जाता 
है जोक परलोक दोनों जगह का दृश्य नज़र आता हे । 
यहां अनन्त चोर का अ्रन्त करने का दुईशासन 
अत्यन्त जोर लगा रहा है, वहां अनाथों 
का नाथ गणों की माफेत अपना 
दुपट्टा ढोपदी की मदद 
को पहुंचा रहा है । 
इसी पर 


ड़ाप 


अड़ २ प्रवेश ? 
जज्जञल 


जुए में हार हुए पाण्डब्रों को घूृतराष्ट्र ने दासत्व से मुक्त करा | 
था । और यह शतते करार पाई थी कि पाए्डब तेरह साल तैंने 
में गुजारें इनमें तरवा साल पोशीदः दौर पर शुजार ' अगर 
तरहवे साल में उन्हें कोई पहचान लेगा तो फिर तेरह 
साल तक बनवास कणना होगा । पांडवों ने तेरह साल 
राजा बिरशाट के पास मुखतलिफ ओहूदों पर 
शरुजारा हे । राजा विराट ॥॥/ एक लाख गो 
उड़ा ले जाने की लीयत और सुशमा के 
चहकाने से दुर्योधन विराट देंश पर चढ़ 
आया है । इधर से भी मुक्ताबिले की 
तेयाग्याँ हो रही हैं।पांडब भी 
खुफिया तौर पर शरीके 


जंग हैं। 
शता 
बिराट सना--जैंगियो घाझ देर न लगाओ, बढ़ जाओ मारों 


काटो कर डालो चूर चूर ' 
दुश्मन सब भाग जायेंगे, रण से बेलाग जायेगे, 


गोबों को त्याग जायेंगे, मरना एक खार आखिरकार 


व यह धार लो शोहरा हो दूर दूर । 
माता के दूध पीने की रखनी है आज लाज | 


रण में मरना समझो जीना निर्भय रहना, लड़के मर. जीं 
हम नहीं हैं गम जरा भी । 


मिल्ककर सब एक बार चलों,वलो,चलो,चलो,बढ जाश्रो सूर से... 






हे अ्रद्कू दूसरा 4५४ 
(बिराट की फौज जाती है ओर दुर्योधन के साथ 
दोशाचार्य और सुशर्मा आते हैं ) 
द्राणाचाय--दुर्योवन नरेश | तुम इस राजा सुशर्मा के बहकान 


से जो इस विराट नगर चढ़ आये हो यह दूसरी भूल है । 
बिराट की गौवे हर लेजाने का लोभ जो दिल में है याद 
रकखो यह छाती पर त्रिस्तूल है | $ 
सुशर्मा--गुरु महाराज ! विराट का सेना५ति कीचक मर गया ता 
अब यह सममिये कि विराट के बल और घमण्ड का जा 
... दरिया चढ़ा हुआ था वह बिलकुल उतर ग। 
द्रोशाचार्य--आप की यह धारणा स्ोटी हे और खोटी हैं जांच । 
एक कीचक मर गया मौजूद हैं अब पांच पांच ॥ 
में कीचक के चल और पराक्रम को अच्छी तरह जानता हू 
इसी वास्ते निदचय मानत्ता हूँ कि जरूर उसे भीम ने मारा 
है और पाण्डबों ने जरूर शर्त के अनुसार तेगहबां साल 
जो छुपकर गुजारना था यहीं विराट नगर में गुजारा है | 
इर्योधन--तो इसमें भाहमारा लाभ है. पाण्डवों को हम देख 
.. पायेंगे तो फिर लेरह बष के लिए उन्हें बन + भिजवायेंगे । 
दर।शा ०--अब वह समय गया । हां १३ वषके अन्दर अन्दर तुम्हे 
नज़र आते तो बेशक शर्त के अनुसार दुबारा बनको जाते ' 
सुशर्मा-ओऔर अब ? 
द्रणाचाय्य--अब नहीं। 
बन में कत्रक हो चुके, तरह बष अर्खर | 
.. अब तो सांप निकल गया, पीटा करो ल्कीर ॥ 
दुर्योधन--तो भी कया चिन्ता है । जिस तरह आप द्विंसाथ गिनते 
हैं यहां इस तरह कौन गिनता है ९ बजाओ, बजाओं 
शहनाई और शुरू करदों लड़ाई । ( सब का जाना ) 


(०) 









4. (4 


अडु २ 7 "अब | 
रण-क्षेत्र 


( दोलों तरफ के जयाज़् युद्ध कर रहे है घिराद को 
त्तरफ से बिगुल की आबाज आती है । ) द 
प्ीणाचाय्य--ठहरो ठहरो । बह सुनो उधर सर सुलह की आचार्ज 
श्ाई । 
दुर्योधन--जरूर जिराटद हमारी शरण आगया ओर बध्मपनी तसाम 
गोवे अट देकर जायगा । 
( राज्ञा बिराट आता है ओर कंक के रूप में 
युधिष्ठिर भी साथ हैं । ) 
बिराट--कऔरवेश ! संग्राम से पहले मेरी दो बाते सुन ले । 
दुर्योधन- क्‍या है। 
बिराट- इधर देख ' 
बान हठको में है लटकी डोर पर तेयार है। 
भूठ पर यह हाथ हैं और हाथ में तलवार है ॥ 
जिसे हम म्यान में भ्री डाल सकते हैं ओर बाहर भी 
निकाल सकते हैं, बाणों के लिए निषंग भी मौजूद 
श्रौर मैंदाने जद्भ भी मोजूद है बोलो क्या पसन्द है ? 
दुर्योधघन-जबहुत्त खूब । 
रूजे पे हाथ ओर हें तलबार म्यान में | 
यानी है दिल में ल्लौफ़ दिलेरी जबान में ॥ 
अगर मेरे मुकाबले की ताब नहीं हे तो साफ साफ कई 
कर मेरी शरण में श्राओं | अपनी तमाम गौोबे भेट 


अकू दूसरा ्न्ऊ 
लाओ ओरइस करुणा पूर्ण कायरी को वीर रस के शब्द्‌ 
में न छुपाओ | 
युधिप्ठचिर--गीओं का दूध तो बही पियेगा जिसके भाग्य में लिखा 
हे । परन्तु मद्ाराजा विराट चाहते हैं कि बिना कारण 
घोर संभाम मचाना, निर्दोष बीरों का रुधिर बहाना बुरा 
हैं इसलिए धम पूवक इन्द्र युद्ध (कुश्ती) की ठद्राइवे और 
दोनों तरफ के हजारों प्राणियों को स॒ुफ्त न कटवाइये । 
(प्शर्मा और दुर्योधन सलाह करते हैं) 
सुशर्मा--अजी देखना तो सही. बूढ़े को एक ही पकड़ में नीचे 
लाऊँगा, और यमलोक पहुंचाऊँगा । 
दु०-- (विराट से) अच्छा अगर इन्द्र युद्ध में हमारा जय हुआ ९ 
विराट--तो तमाम गौ खुशी से लेजाइये । 
युधिष्ठिर- “परन्तु ध्यान रहे कि इन्द्र युद्ध धर्म के अनुसार होगा ४" 
दोनों लड़ायकों की मदद कोई तीसरा करेगा तो उसी 
पत्त की हार सम्रभी जायगी और बह श्रधिमरयों में 
शुमार होगा ' 
सुशर्मा--भन्जूर । 
दुर्योधन--राजा बिराट के साथ त्रिगत देश के राजा सुशर्मा का 
इन्द्र युद्ध होगा । 
विराट--युद्ध होगा कब १ अभी आजाइये मैदान में | 
फेंसला हो जायगा सारा अभी इक आन में ॥ 
(कुश्ती होती है) 


युधिष्ठिर--आप (दुर्योधन से) दूर ही खड़े रहें । 
( विराट गालिय आता है और दुग्बोधन बेईमानी करता है ) 
दु०--दुत्शासन, शकुनी ! देखते क्‍या हो, हाथ बढ़ाओं सुशर्सा 
की मदद करो ओर विराट को बांध ले जाओ ! 








प्र्८ मराभारत 


युधिप्ठिः--ओ अधर्मी । यह बेशर्मी | निलज्त इन्द्र युद्ध का लिये 

तोड़ता है, क्षत्रियों का धर्म छोड़ता है । 

हु--यह उपदेश किसे सुनाता हे बेबकूफ़ दम ले तेरी भी मौर्द. 
का वक्‍त आता है | 

(विराट को बांध ले जाते हैं) 

युधिप्विर--खड़ा तो रह दुष्ट | बल्लंम । बल्लभ !! 


(भीम को पुकारता हैं) 
भीम--(आकर) महाराज | 


युधिप्ठिर--बल्लभ ! महाराजा विराट पकड़े गये जाओ जिस तरह 
बने छुड़ाकर लओ | 
भीसम--जो आज्ञा । 


( भीम द्रख्व उखाड़ना चाहता है) 
युधिष्ठिर-- बल्लभ | क्या गजब करता है. ऐसे अभानुषीय कम से 
लोग पहचान लेंगे कि भीम है। 
भीम--महाराज यह कोई पहाड़ नहीं है छोटा सा नीम है | 
युधिष्ठिर--नहीं फिर भी कोई हथियार लेकर जाओ ! 
सिपाही--( आकर ) महाराज कोरवों के राजा दुर्योधन ने उर्स 
मोर्चे को खाली देखकर जा घेरा वहां राजकुमार उ्र 
अकेले ही युद्ध कर रहे हैं | 
युधिष्ठिर--ओर कोई साथ नहीं हे १ 
सिपाही-- केवल वृहन्नल्ञा सारथी हे । 
युधिष्ठिर--तो बस काफी है । 
, भीम बिराट को छुड़ाकर कांच पर बिठा कर एक हाथ 
से दुइशासन का वार रोकता हुआ ज्ञाता हे और, 
तिराट को युधिष्ठिर के पास छोड़कर फिर 
शत्रु-्सेना की नरफ जाता हे। 


अक्लू दूसरा क६. 
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बिराट - हे परमेद्वर | कक और वल्लभ का उपकार मानने की 
शक्ति मरी जिह्ना को प्रदान कर । 

ग्रुधिष्ठिर--नरेन्‍्द्र | चिन्ता न कः सत्र देखा जायगा संग्राम समाप्र 

होने पर । 





(भीम सुशर्मा को पकड़ लाता हे) 


भीम--केक महाराज आज्ञा कीजिये कि इसका क्या करू ९ 

युधिष्ठिर--इसे छोड़ दे। 

भीम- छोड़ दू' ? छोड़ दू' या घूसा मारकर इसका सर फेड दू ९ 

या खंड़ग से कल्तेज़ा त्तोड़ दू । 

युधिष्टिर--खट्ग का, तल्घार का. या बान का मारा हुआ | 
जायगा बेकुणठ को मेंदान का मारा हुआ ॥ 
मारना है जीते जी तो छोड़ दे अहसान कर । 
ध्याप ही मर जायगा अहसान का मारा हुआ ॥ 

(दूसरा सिपाही आत्ता है) 
समिपाही--महाराज का बोल बाला । 


पिराट--क्या खबर हे ९ 
सिपाही--राजकुमार उत्तर ने कौरव दल को परास्त किया और 


गौबों को छुड्टा लिया । 

बियाट--वो कहां हैं ? 

सिपाही--थोड़ी ही देर में वृहन्नला सारथो के साथ कुशल पूछेद 
आते वाले हैं! 

बिराट--हपकार परमात्मा तेरा उडपकार ! 

उष्तर--(आकर) प्रणाम पिताजी महाराज 4 

धविराट--बिरंजीब हो, मेरे प्राण चिरंजीबी हो | 

उत्तर--कंक महाराज के चरणों को नमस्कार * 

युधिष्ठि- आयुक््मान हो ग़जकुमाए । 
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बिराट--बेटा तूने कौरव दल को सेना को भगाया अपन गौ 
को छुड़ाया में इस क्रतंह पर अपना हे और तेरा उत्स डे 
बढाए बगेर नहीं रह सकता | तुके छाती से लगाए बेर 
नहीं रह सकता । 
उन्तर--परन्तु पिता जी ! भेंदाने जज्ञ में फतह पाना, गौबों की 
ब्रापस लाना, दुशमनों को भगाना यह काम बास्तव मे 
मेरा नहीं है । 
विराट--ज्यह काम तेरा नहीं है 0 
उत्तर--जी नहीं | 
बिराट--ल्रो फिर किस का है 0 
उत्तर--एक देवकुमार का। 
बिराट--देवकुमार का 0 
उत्तर->जी । 
विराट--तो बह महाबाहु देवकुमार कहा है / मैं उसका दहन 
«ना चाहता हूँ । " 
इत्तर--उसके दशेन की चाह दिल में है, उसके पूजन का उत्साहँ 
दिल में हे तो फिर क्या देर दार है 0 इधर देखिए वह 
देवकुसार यही वृहनला है। ः 
बराट--हैं, ! वृहभ्नला । देवकुमार । 
शस्त्रों का अलझ्भार ! 
उत्तर--न इस गंभीर को पूर्ज तो ये मंभीर आशुन है । 
जिसे वृइक्न्ना समझे हुए. हैं बीर अजु न है ॥ 
विराट--बीर अज़ु न 7 


ऊत्तर--डाँ पिता जी वीर अर्जुन । इस विराट देश का सीभाग्य 
अर हमारी ड्यौढ़ी की खुशनसीबी है कि कंक के मांम से 
महाराजा युधि्टिर, बल्ञभ के नाम से गदाधारी भीम 
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चूनर ओर चूढ़ियों के बदलें 


आह दूसरा हा 


वृहन्नला के नाम से कर अज़ु न तन्तपाल और प्रन्थक के 
नाम से नकुल सह देव और सेरन्ध्री के नाम से रानी द्रोपदी 


हमारे यहाँ निवास कर रहे हैं । 

विराट---उपकार परमात्मा तेरा उपकार । में तुम सब भाइयों से 
क्षमा चाहता हूँ। इस छुपे रूप में जो कुछ अनादर मुझसे 
हुआ हो बह मुआफ कीजिये । 

थरुधि०--इसका सन्देह न॑ करो | 

अजु न--दबा हो कीच में मोती तो कोई सर चढ़ाता है ९ 
कुए में पड़के गम्नाजल नहीं सम्मान पाता हे ? 

उत्तर--मेरी राय है कि हुर्योधन के पास सन्देशा भिजवारथ कि 
बह नियम और नीति के अनुसार पाण्डबों का राभ्य 
पाणढ़वों के हवाले करे । 

विराट--तो यह सन्देशा ले जाने के येग्य कोन है ? 

उत्तर--राजदरबार और सभाश्रों में नौतिपूर्वक बोलने वाले 
पेशानी पर पड़ी हुई चानों का अथ खोलने वाले, हित 
अनहित के टटोलने बाले, हर एक तरह होशियार दोनों के 
रिश्तेदार, श्री कण महाराज हैं उन्हीं को भेजना 
चाहिए [ 

बिराट--बहुत ठीक, चिनय"पृवक॑ निवेदन करके उन्हीं को 
मेजेंगे | 






गाना 


राजनीति में सुजान, ज्ञान खान तेजवान, 
सारे गुणों के निधान, #८ण महाराज हैँ । 


म्रद्य भारत 


करेंगे न पक्तपातं, दिन की न होगी रात, 

सोच के कहेंगे बात, क़ायम भिज्ञाज़ हैं ॥ 
दुर्योधन अधर्मी हे, नीबत भी हे खराब, 

मित्र सब प्रप॑ची हैं, साथी दगाबाश्न हैं । 
मानों है अथाह नीर, वामें मभैंबर गम्भीर, 

पहुंचा जो चाहो तीर, कृष्ण ही जहाज हैं ॥ 
जय आ पड़त पग में, डछ्ला बजत जग में, 

सर पर निरख मुकुट दुष्ट जन डरत सब * 
करो 'अरज शजु न फो पत्र एक लिखें उनको, 


दुर्योधन हट तज्ञ दे रखकर धम्े शर्मा ॥ 
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मागे 
( दो साधु भजन गाते हुए प्रवेश करते हैं । ) 
शाता 
दोनों साधु-- फूक फू'क कर पर धर मग में । 
लग न जाय सूल कहीं पग में ॥ 
पाँच ठगों का साथ छोइ दे। 
उनको अपना समझ न जैग में ॥ 
नज़र बचत ही धन दर लेंगे । 
कपट भरा है उनकी रग रग में ॥ 
( एक नगर निवासी का आना ) 


एक साधु--( नगरवासी से ) क्यों हरिजन ! इस नभर में कोई 
नन्‍्दा नाम का नाई है ? 

नगरबासी--हां महाराज है, उसने साधु खेबा के कारण बढ़ी 
ज्याति पाई है। 

दूसरा साधु-जसका मकान कहां है ? 

नगरबासी--मकान तो पास हो हे परन्तु बढ राज। दुंबों धन की 
पग सेवा करने ज्ञाया करता है, शायद अब भी पह्दी गया 
हो । आपको उससे क्या काम है ! 

खाधु-काम ? अरे बच्चा साधुओं को गृहरथो से क्या फाम द्वोता 
है । यही कि उसको उपदेश ऋरना ओर भिक्षा करके 
अपना पेंढ भरना । 


घ्ह 





सगरवासी-तो स्वामी । आपके भोजन का प्रबन्ध तो क्‍ 
दुयो घन के यहाँ बहुत उत्तम रीति से हो सकता दे! 
एक साधु-दुयों धन के यहाँ | नारायण | नारायण !। $ 

दूसरा साधु-बच्चा । ऐसी भिक्षा रंगे गीदड़ों और पेट 
कुत्तों को योग्य है । 
साधू ऐसी भीख से कभी न होत प्रसन्न, 
बद्धि भ्रष्ट कर देत है, अन्यायी का अन्न | 

एक साधु-नन्‍्दा एक नाई है परन्तु कृष्ण भगवान की मर्किं 
उसके रोम रोम में समाई है | 

दूसरा साधु -दानी को चाहिए कि पात्र देखऋए दान करें और 
भिच्छुक को चाहिये कि भोजन से पहले दाता सज्जन दे 
या दुजेत इसकी पहचान करें । 


नगरबासी--ज्ञीलिए महाराज वह नन्दा नाई इधर ही आ रहा दे । 


न कक बन] 
व अामए-* 


( नन्‍्दा का छानी ) 
नन्‍्दा--राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण । 
नगरबासी--अरे भाई ननन्‍्दा भक्त । 
नन्दा-महाराज । जिजमान की चढ़ती बढ़तो रहे, दूधों नहांओ 

पुत्रें फलो । राधाकृष्ण, राधाकृष्ण । 
सगरबासी--ये साधु तुमे पूछते पूछते थहां आये हैं । 


नन्‍्दा-मुझे पूछते पूछते | अहो भाग्य, अहो भाग्य, पायलार्ट: 
महाराज | 


( दृण्डबत करता द्दे ) 
साधु--कल्याण हो । कलडू ओर कुसज्ञ से दूर रहो। 
नन्‍्दा- महाराज इस शुद्र शरीर के लिए शआज्ञा ९ 
साधु-श्ाज्ञा क्या, अतिथ हैं, भोजन की इच्छा है भकराज 
नन्‍्दा--तो पधारिये भगवन पधारिये जौ ज्यार के दुकड़े सेव 
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के घर भमोजूद हैं वो आप ही के हैं, आप ही के निमित्त 
हैं, आप ही की क्रपा से हैं, पाइय, पाइये, आइये। 

(नगरवासी का जाना) 
एक साधु--तुम कहाँ जा रहे थे ? अपना काम तो कर आओ | 
ननन्‍्दा--दयानिधान ! में महाराजा दुर्योधन की चरण सेवा को 

नित्य नियम के अनुसार जा रहा हूँ, वहां जरा देर से 
/जाऊँगा | 
दूसरा साधु- वो नाराज तो न॒हंगे ? 
ननन्‍्दा--नाराज तो होंगे परन्तु सहन कर लू'गा । 
पहला साधु--नहीं, तुम्हें दुख में डालकर हम अपने सुख की 
चेष्टा नहीं करते इसलिए तुम जाओ, हम आर कहीं माँग 
खायेंगे | राजा दुर्योधन क्रोधी राजा है वो तुमसे अग्रसन्न 
हो जायगा । 
ननन्‍्दा--नहीं, भगवन्‌ नहीं । बह अ्रग्रसन्‍्न हो जायगा तो इस लोक 
के सुर छिन जायेंगे परन्तु श्राप अ्रप्रसन्‍न होंगे तो 
परल्लोक के अनन्त सुख हाथ से जायेंगे । 
कहां साधु सेवा प्रभो, कहाँ राज सम्मान, 
गंगाजल को छोड़कर जाऊँ तलेया न्द्वान । 
दूसरा साधु-क्रोधी राजा का जिसे हुआ नहीं कुछ ध्यान, 
निदचय है यह आत्मा भक्ती से बलबान ! 
तनन्‍्दा--महाराज | आप तो मेंरा तुच्छ नाम पूछते पूछते आये 
ओर में आपके उन चरणों को जिनके दशन मात्र से 
अखरणड तप का फल प्राप्त होता है छोड़कर चला जाऊंतो 
मुझसा आ्राभागी कोन है । 
रामेश्वर हरिद्वार तीर्थ और वीर्थराज, 
सच्चे साधुओं के सदा पीछे हीछे आते हैं । 


85 महा भारत 


काम, क्रोध, लोभ, मद्‌, मोह पांचहूँ बिकार. 
पाऊँ की उगलयों के नीचे दब जाते हैं ! 
साधुओं के चरणों को कष्ण महाराज भी तो 
शीश पे चढ़ाते और आंखों से लगाते दें ! 
महा सुख पाते दरसाते हैं वह रूप ऐसा, 
चूमके अगृठा मानों बाँसरी बजाते है । 
साघु-धन्य है । भक्तराज धन्य है ! 
ऐसी दी भित्ता मिले, था यह ही उद्योग, 
भूसी भी इस भाव से, होगी मोहन भोग । 
( ननन्‍्दा साधुओं को ले जाता है, कृष्णमहाराज 
नन्‍्दा नाई के रूप में प्रकट होते हैं। ) ; 
कृष्ण --जाओ अभकक्‍्तराज | निश्चिन्त होकर घर को वापस जाश्ी ' 
साधुओं को भोजन कराओ उनकी सेवा करो और दुष्ट 
दुयो धन के क्रोध से जरा न डरो। में तुम्हारी भक्ति से | 
लाचार हूँ, तुम मेरे प्रेम में साघुओं की सेवा करने जाते ! 
हो तो में तुम्दारे वश में होकर एक दुष्ट की भी सेवा करने 
को तेयार हूँ ' पाण्डबों का संदेशा दुयो धन फो पीछे 
पहुंचाऊगा, पहले इस रूप से ठुयो धन के चरण दबाऊँगा | 
ओर भक्त को उसके क्रोध से बचाऊुग | 
यह तो नाई हे, अगर बनना पड़े भड्ढी मुमे, 
तो भी कुछ लगती नहीं यह बात बेढज्की मुके। (ज्ञाना) 
गोपीवाला भाग 
(कृष्ण जाना चाहते हैं सामने से दुर्वासा ऋषि आते हैं) 
दुर्वासा--(कऋष्ण से) भ्रो हो नन्‍्दा भक्त ! कहां जाता है ९ 
कृष्ण--प्रणाम महाराज । में दुर्योधन की पग सेवा को ज्ञा रहा हूँ । 


दुर्वबाता-हम आज फिर इधर आ निकले हैं ओर तेरे ही घर 
प्रसाद पाये | 


3 ्आआं 
आओ ००>त-, 
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कृष्ण - अहो भाग्य, अहो भाग्य । भगवन्‌ जो कुछ जो ज्वार के 
डुकड़े सेवक के घर मौजूद हैं वो आप ही के हैं आप ही 
के निमित्त हैं, आप ही की कृपा से हैं, आप वे खटके 
नन्‍्दा की ऋौवड़ी पर चले जाइये | 


दुर्वासा--वहाँ हमारी बात कौन पूछेगा ९ 
क्ष्णा--बहू बेटे वहां सेवा को सब मौजूद घर में हैं । 
मेरे घर भर की सारी कुंजियां सन्‍्तों कर में हैं ॥ 
मेरे बेटे की स्त्री “गोपी” बड़ी सती साध्वी हे बह बड़े 
प्रेम से आपकी सेवा करेगी ! 
उसी से खुल्ला भाग मेरे भवन का । 
बह दीपक हे मानो अधेरे भवन का ॥ 


दुर्षवासा- अच्छा हम जाते हैं। 
( जाना ) 


कृष्ण--ज़रूर जाओ वहां तुम्हारा गुरूर दूर होगा तब ब्रह्मानन्द 
भरपूर और छुपे हुए रूप के पहचानने का शऊर होगा-- 
सिद्ध बने नित साधि समाधि किये तप दिव्य विभूति कमाई, 
एक जरा अभिमान भयो सब न भई जिम पाइ न पाई | 
अंतर चक्तु खुले न रहे फिर कौन बनाय “कन्हाइ” कि “नाई”, 
सृक पड़े भ्रतिबिम्ब कहां जब फ्रेल गई जल ऊपर काई । 


(जाना) 


अछु २ प्रवेश ४ 
दुर्योधन को शयन शाला 


(दुयो धन अद्ध निन्‍द्रा में है | कृष्ण महाराज ननन्‍्दानाई का 
रूप घारण करके आते हैं) 
क्रष्णु- यह भर्क्तों ने डाला है पाऊँ में फन्‍्दा । 
लिया है जो वहरूपयों का सा धन्दा || 
कह जाके बनना पड़ा है मुकन्दा | 
कहीं नन्दनन्दन कहीं नाई नन्‍दा।॥ 
बचाना जो अक्तों को इलजाम से है । 
न लज्जा किसी रूप या नाम से है।॥ 
(खामोशी से दुयो घन के सर में तेल डालते हैं) 
ढुयो धन-नन्दा आ गया तू ९ 
फष्ण -ज्ञी मद्दाराज़ । - 
(पॉव दथाता है) 
गानी 
बसमें हैं भगवान भगत के | बसमें० । 
कपट बिना जिसने टेरा, उसने घेरा | बसमे ० ॥ 
कसाई था जो एक सदना, उस अधभ का माया बँदना | 
किया चलता मन्दा धन्दा न दर तू भ्रो नन्‍्दा नादान |, 
दुयो धन-अच्छा जाओ । 
कृष्ण--अब मुमे इंस रूप से इस नाभ से संतोष है । 
भक्त निर्भय हो गया ओर क्रोध भी खामोश है ॥ 
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रूप के या नाम के बन्धन से जो आजाद हो । 
माई बमने से भला बह किस तश्ह नाशांद हो ॥ 
| (जाना और नन्‍्दा का आना) 
भेंव--(घबराये हुए स्थर में) क्षमा। अ्रश्नदाता क्षमा | बस एक 
बार क्षमा | फिर कभी ऐस। नहीं करू गा | में €ंड के थोग्य 
हूं, मुक से खता हुई | चूक हुई | मुआफ कीजिये । 
(पैरों पर गिरता है) 
ऊयो धन--हैं ! हैं !| क्या-है ? अरे नन्‍दा क्‍या है ० 
नंदा--श्रन्नदाता में सौगन्द खाता हूँ कि में आ्राल्स्य करके नहीं 
रुका | भूल नहीं गया 
ठुयों धन--परन्तु 
नंदा-साधुश्रों की सेवा में 
दुयो धन--साधुओं की सेवा में ? 
नन्‍्द्रा-हां महाराज साधुओं की सेवा में देर हो गई | 
दुर्शोधन--किसे देर हो गई ९ 
नन्‍्दा-मुमे देंर हो गई । 


दर्योधन-ततू बंकता है 0 
ननन्‍दा- महाराज । भूंठ कहता हूँ ती मेरी सेवा निष्फल हो जाय | 


दर्योधन -हूँ पांगक्ष तो नहीं हो गया १ शरे तू तो अभी मेरे पांत् 
दवा कर, सर में तेल ल्वगा कर गया है| यह क्‍या श्रव्त॑ 
समाया कि तुरत लोट श्राया ? 

भन्दा-- में ? नहीं महाराज, आप मुमे क्रीध॑ से धभकांते हैं | मेरी 
ख्रतां को उल्टा कककर सममाते हैं 

दुर्योधन--नहीं नहीं, यह देख मेरे बालीं में तुरत की चिकनाई है । 

नम्दा-+ओऔर यह मेन ही लगाई है ! 

दुर्योधत -हां तूने ही क्षमाई है | 


भन्‍दा--+अआज हो 0९ 
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दर्योधन--आज ही, बल्कि अभी | 

नन्‍्दा--और पांव भी मैंने ही दबाये ! 

दुर्योधन--हां तूने तूने । 

नन्‍्दा--इसी रूप से ९ 

दुर्योधन--इसी रूप से नहीं तो और फिसी रूप से | 

नन्‍्दा--यहा सूरत ९ 

दुर्योधन--यही सूरत, यही सूरत, यही सब कुछ । 

नन्‍्दा--(हँस पड़ता हे) बस तो भहाराज ! उछलिये, कूदिये, मगन 
हो जाइये। खजानों के दरबाजें खुलबाइए, साधुओं को 
बुलवाइये, उन्हें भोजन कराइएं । 

दुर्योधन--अरे दीवाने आखिर हुआ क्‍या! 

नन्‍्दा--आप बड़े भाग्यशाली हैं 


दुर्योधन - नन्‍्दा तू तो बिलकुल पागल हो गया । अरे कोई है 
( सेवक आया ) जाकर दुशशासन और शक्करुनी को 
लाओ उनसे कहो कि ननन्‍्दा नाई दीवाना हो गया है! 
जल्द जाओ ( सेबक जाता है ) 


नन्‍्दा-स्वामी । आप योगी हैं, आप यतो हैं, आप ऋषी हैं ,आप 
मुनि हैं, दस्डबत भगवन्‌ दण्डब्त । ( पाँच पर गिर पड़ता 
है ) जिन चरणों को साज्षात परमात्मा ने स्पश किया हे 
बनकी रज मुमे नेत्रों से लगाने दीजिये । 

दुर्योधन--आख़िर इसका कारणा ९ 

नम्दा-शड्डर से सुर जाहि जपे चतुरानन ध्यानन शर्म बढ़ाबे । 
जाकि तलाशमें डोलतहें मुनि जाहित योगि समाधि लगाव ॥ « 
शीश मु शबत केश बढ़ावत देह गल्लावबत जाहि न पार्वे | 

ताहि सुयोधन यू' निरखे प्रभु नाई'बन और पाँव दबाव । द 





बोलो श्रीकृष्णचन्द्र को जय ! 
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दुर्योधन--पकड़ों बेचारे ग़रीब को । 

भन्‍्दा--हो गया, बस आपको वर्शन हो गया । 

दुयोधन--दर्शन हो गया ! 

भन्‍दा--क्ृष्ण को कृष्ण रूप में तो ज़माने ने देखा है भर बच्चा 
बच्चा देखता है परन्तु आपने चमत्कार $ समय देखा 

कं तो बस साक्षात्‌ दर्शन हो गया । 

धन--किसका दर्शन ? 

नन्‍्दा--जिसका रचा हुआ यह संसार है । 

दुर्योधन--क्बा बकता है नादान ? 

ननन्‍्दा--हां हां महाराज मुमे साधु सेवा में रुका हुआ जान कर 
मेरे बदलें आ गए मेरे कृष्ण भगवान । 

दुर्योधन--कृष्ण भगवान्‌ ? अरे मूख कृष्ण सृष्टि-कर्ता है या एक 
मामूली इन्सान पर से 2 ब 

भनन्‍्दा--राजन | कशा और चारणूर जैसे पहलवानों को हँसते हँसते 
मार डालना, पूतना राक्षसी का स्तन की राह दम निकालना 
कंस जेसे दुष्ट को मारना, बनासुर, नकासुर, बकासर, 
को संहारना, क्या मामूली इन्सान का काम है ? 

दु्योधन--ओ दो, तू तो पक्का बेदान्ती है, कौन कहता है कि 
नन्‍्दा हृज्जाम है ? परन्तु मूखे वह मेरी आज्ञा बगेर यहाँ 
क्योंकर आ सकता हे ० 

भन्‍्दा--आज्ञा की उसे क्‍या जरूरत है ! 
वह तो हर दम हर घड़ी हर वक्‍त रहता हैं पास | 
पास क्‍या एक एक परमाणु में हे उसका निवास ॥ 

दुर्योधन--अरे नास्तिक नइयड़ | एक साधारण मनुष्य को ईइवर 
बनाना चाहता है, क्या अभी मेरे हाथों यमल्ञोक ज्ञाना 
चाहता हे | 


भन्‍द्रा--श्रीमान | जिसने शद्भ, चक्र, गृदा, पद्म छोड़कर नन्दा नाई 
का रूप बनाया, मुझे आके क्रोध से बचाया, क्‍या बहू 
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मारने से न बचायगा ९ मेरी भ्रद्धा, मेरी शक्ति मेरी प्रीति 
अगर सूची हैँ तो बह गज़ को ग्राह से छुड़ाने बाला, 
द्रोपदी का चीर बढ़ानवाला नहिू पांव दोड़ता आयगा | थ 
दुयो धन- अरे भोले बकधासी जबान रोक, क्योंकि तुके बध करने है 
में भी मेरे शस्त्रों को शोभा नहीं है । 
क्यों मरी तलवार से कहता है चल ओर घार कर | 
खुश न होगा शस्त्र मरा एक मच्छर मार कर ॥ 
लनन्‍्दा-- मेरे सर तक आयगा हथियार जितनी देर में। 
लाख ढाले वह बना सकता है उतनी देर में ॥ 
दुर्योधन--दृशशासन उठाओं वह गदा और मार मार कर करदों 
पाजी का बिल्घोंना । 
( दुशशासन मारना चाहता है फोरन 
बिध्णुगण विमान लेकर उतर आते हैं ) 
गण--सावधान, कहीं हाथ छोड़कर लज्जित न होना, उठो भक्त- 
राज़ बिष्णुलोककी शोभा बढ़ाओ विमानपर बिराज जाओ | 
नन्‍्दा--बोल्ों श्री कृष्णचन्द्र की जय ! 
( ननन्‍्दा--'राधाकृष्ण राधाकृष्ण” कहता 
(विमान पर बेठ ज्ञाता है और विमान उड़ 
जाता है सब हेरान रह जाते हैं ) 
डुर्योधन--शोक महाशोक जरा सी भक्ति ओर विष्णुलाक | 
शकुनी--बह भी वे रोक टोक ! 
दुइशासन--यह भो तो न देखा कि एक शूद्व है नीच॑ नाई हे । 
शकुनी-इस पर भी लोग कहते हैं कि परमात्मा न्यायी है।' 
दुशशसान--दों भिकारियों को रोटी खिलाई और स्वग की कुछ" 
हाथ आई । 
हुयों +--ओो प्रपद्ली ऋष्णा ! 
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में खूब जानता हूँ जो तेरी मुराद है। 
जो कुछ भी है फसाद वह तेरा फसाद है ॥ 
दुशशासन--तो पांडबों से पहले ऋष्ण हो को ठिकाने लगाना 


चाहिए । 
(एक दरबान आधा है) 


द्रबान-नरनाथ ! ओऔकृष्णचन्द्र महाराज विराट कगरसें पधारे हैं। 

दुर्योौ०--आने दो | ये मु ह मांगी मुराद मिली । 

शकुनी-मेरी राय हे कि आज इस खटकते हुए कांटे को भी 
तत्नवे से निकाल दो । अगर आपके बर्खिलाफ आधी बात 
भी कहे तो बांध कर डालदों ! 


दुर्यो०-देखा जायगा तुम जाओ । 
(श्रीकृष्ण का आना) 


कृष्णु-क्यों सुयोधन नरेश ! कुशल हो ९ 

दुर्यो०--बेठों । 

कृष्ण--(खुद) सभ्यता-का पहला नमूना (प्रकट) आपके श्राता 
अर पिता माता सब कुशल हैं ९ 

दुर्यो०--तुम कहां से आ रहे हो ९ 

कृष्ण--(खुद) जोशे गजब में देखिये खूत्री बयान की | 

पूछी ज़मीन की तो कही आस्मान की ॥ 

(प्रकट ) में विराट नगर से आ रहा हूँ | 

दुर्यो ०- उहूँ | तो क्या तुम वहीं थे ९ 

कृष्ग-नहीं यह मेरा दुर्भाग्य है कि तुम्हारी विशट को एक लाख 
गौरव हर कर फिर उदारता पृथक त्यागना, अकेले उत्तर 
के सामने से इसे बच्चा जानकर भागना मेर देखने में 
नहीं आया और उन्होंने संग्राम समाप्त होने पर मुझे 


बुलाया । 
दुर्यो०--क्यों 0 
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रष्ण--तुम्हारे पास भेजने के लिए । 

दुर्या०--मुझ से क्या काम है ९ 

कृष्ण--धमराज युधिष्टिर की इच्छा हे कि भाई भाइयों में स 
हो जाय तो अच्छा हे | 

दर्यो7--भाई | कौन भाई १ किसका भाई 0 केसा भाई ९ । 

कृष्ण--अस्तु जो कुल हो, परन्तु यो कहते हैं कि तेरह (१३) पष | 
बन में गुजारने की शत पूरी हो चकी । । 

दुर्या०-- पूरी हो चुकी हो तो तेरह वष वन में ओर गुज़ारे क्योंकि 
हमने उन्हें मुदद के अन्दर पहचान लिया है । । 

कृष्ण--कब पहचान लिया हे १ 

दुर्या०--इससे कया मतलब कह दिया कि पहचान लिया! 

कृष्ण -तुमने कह दिया ओर दूसरों ने मान लिया। । 

दुर्यो०--पहले तुम अपनी पदवी जताओ फिर कोई बात जबान | 
पर लाओ। तुम प्रतिपक्षी हो या दूत हो ? क्‍या हो ९ ] 

कृष्ण-में कुछ भी नहीं और सच कुछ हूं । परन्तु इस समय '* 
एक दूत के समान हूँ इसलिये 

दुयधिन--क्या कहना चाहते हू ९ 

कृष्णा--बस यही कि जब तक गांडीव धनुष अजुन के हाथ में 
आये, जब तक भीम अपनी गदा उठाये, ज़ब तक नकुल 
आर सहदेव के हाथ अपने २ भाक्तों पर पहुँचे, जब तक 
राजा विराट और दाजा द्रपद और हां राजकुमार उत्तर 
इनके प॑जे तथबारों और ढालों पर पहुँचय_उससे पहले 
सुलह करलो 

दुर्योधन--यह बातें दुत की मयांदा से बाहर है, तुम हमें संदेशा 
नहीं पहुँचाते हो बल्कि उपदेश करते हो। | 

कृष्ण-- परन्तु शोक है कि तुम उपदेश के पात्र भी नहीं दो । 
राजनीति फा उलइ्वन करके दृत का अपमान फरते दो यह 
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अधर्म है | में बात कहता हैँ और तुम मदान्ध द्ोकर 
कुछ का कुछ उत्तर देते हो, शम है | द 
दुर्योधन-संदेशे के उपरान्त बोलना यह श्रधम दूतों का काम है । 
क्ृष्णा--राजनीति को तोड़ने बाल्लें के सामने मर्यादा में रहना मूख्ये 
दूर्तों का काम है । 
दुर्योधन--ऐसे दूतों का इनआम हमेश: 'अ्रपमान है | 
ऊष्ण--रावण की सभा में जो अद्भलंद दूत का अपमान हुआ था 
कुछ उसका भी ध्यान है ? 
दुर्योधन--ह रेक दूत अजन्भद नहीं हो सकता । 
कृष्ण--इसीलियें में दुत पद को छोड़ कर तुम्हें उपदेश करता हूँ 
कि शकुनी और दुद्शासन जेंसे खुशामदियों, प्रप॑चियों का 
विश्वास ने करो, इन लकड़ी की तलवार से भेदान जीतने 
की आस न करो | 


दुर्योधन--लकड़ी की तलवारें ? भूल हे भूल । 
ये तलवारें नहीं लकड़ी की हैं फोलाद के टुकड़ें । 


उड़ायगे किसी दिन पांडु की औलाद के टुकड़े ॥ 
कृष्ण--उड़ायगे भला क्या खाक ये फ़ोलाद के टुकड़े | 

कि खाते हैं फकत “जीहाँ”, बजा इशांद' के टुकड़े ॥ 

बस इस मिथ्या अभिमान को छोड़कर ईइहवर से ग्राथना 

करो कि जिस समय तुम प्रणाम करते सर आकाए राजा 

युधिष्ठिर के सामने जाओ वो राज-कुंजर अपने दोनो 


द्वर्थों से तुम्हें म्रदण करे | 
दुर्योधन--मैं सर मुकाए हुए जाऊं ? किसके आगे ९ युधिष्ठिर 


के अगे ० 
सदृबाज़ *) अुकते हैं कहीं चील के आगे, 
शिकरा कोई भाजिज़ हो अबाबील के आगे | 


क्‍+-+- कान के 
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दरिया को गरज़, जाय जो इक मील के आगे, 
मेपेणा न सूरज कभी क़नन्‍्दील के आगे। 
मतलब को बने भाई नया मेल निकाले, 
वो तिल ये नहीं जिनसे कोई तेल निकाले । 
कृष्णु--कुरुतश के कलंकित चन्द्रमा । क्‍यों मुसीबत को मेहमान 
बुलाता है, क्यों ब्याज की लोभ में मुल भी गैंवाता हे ९ 
जिस शरीर को सुख पहुंचाने के लिए पराया राज भी ॥ 
दा कहीं यह शरीर और राज दोनों ही हाथ से न | 
जाते रहें। । 
दुर्यो->इस उपदेश को अपने पीताम्बर में बान्ध रकक्‍्खो, गोपियों 
से भीक मांगने के काम आयगा । 
कृष्ण--फूलें फल्ते न बेत, यदपि सुधा बरसे जलद । 
मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि शिव ।(तुलसी) | 
सुयोधन ! अभी तुम्हारे माता पिता जीवित हैं उन्हें | 
पुत्रशोक में बुलाने का उपाय न निकालो | कल्याण इसी | 
में है कि पाण्डवों का हिह्सा दे डालो | | 
दुर्याधन--एक बारीक मुई की नोक जितनी जमीन छेद सकती दें 
उनके लिए इतनी भी ख्राक्ती नहीं हे ।,जितनी प्रध्बी पर वा 
पांव रखे खड़े हैं,कुछ रोजमें वह भी मिलने वाली नहीं है 
कृष्णु-तों इसका अन्जाम ! दुर्यो०--बस संग्राम । 
कृष्णु- तो कया में इसी तरह जाकर कह दू ९ 
दुर्योधन- जाकर कहने को भूल जाओ ओर जब तक पाग्डक 
आर उनके हिमायती यमपुरी न पहुंच ले तुम हमाई 
क़ैदखाने को हवा खाओ | 
( दुर्योधन कृष्ण को पकड़ना चाहता है । फोरन दरोदीवार 
हजारों कृष्ण प्रकट हो जाते हैं| यह देख कर दुर्योधन 
हैरान रह जाता है। टेंबला 
इस 





अछ्ुः २ प्रवेश ५ 
( दस रोज से कौरव और याण्डब की लड़ाई जारी है 
. दस दिन का परिणाम देख कर द्रोपदी चिताग्रस्त हे ) 
'द्ीपदी--आये समर से नहिं प्रणा धनी । 
कुछ ना पार बसाय, रुण्ड मुण्ड पड़त धरनी पर हाय, 
लाखन योद्धा अबतक कट गये, बाकी रहे सो कितने रहे । 
अब तो व्याकुल प्राण हैं हमरे केसी आन बनी॥ 
तुल रही है काट पर दादा की तेशे आबदार। 
क़रट॒गए एक एक दिन में योद्धा दस दस हजार ॥ 
धार उस तलवार की है या कि है गंगा की धार। 
जिसके सर तक आयी उसका हो गया बेड़ा ही पार ॥ 
तेरते हैं हाथ, सर, कटकर लहू की नहर में। 
जैसे कछुबे, मछलियां भागीरथी की लहर में॥ 
आज नो रोज हुए भीष्मप्तिामद्द प्रातः काल से हथियार 
सँभालते हें, और सूरज छुपने से पहले २ दस हज़ार बीरों 


को मार डालते हैं । 
शोर में बीरों के जामे हो गए अक्सर सियाद्द । 


शोक में रखने लगा अम्बर भी पीताम्बर सियाह ॥ 

चन्द्रमा को देखिए एक दाग हे मुह पर सियाह | 
रात आंती है तो मुह पर डालकर,चादर सियाह ॥ 
यह मेरी बिनती कोई कह दे मेरे भगवान को । 
आंच कुछ पहुंचे न पाचों भाइयों की जान को ॥ 

( कृष्ण महाराज का आना ) 
नकष्ण--सावधान, द्रोपदी | सावधान । 

दूर ही से सुन लिया मतलब तेरी गुफतार का । 
लग रहा हे दो दिलों में तार इक बेतार का ॥ 
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कुछ हुआ ख़टका फिदाये जज्बे कामित ने सुना । 
दिल का जो मजमून था दिल ने कहा दिल ने सुना । 
घबरा नहीं तुके जो अपने सुहाग की चिन्ता है में उसे 
निमू ल बनाता हूँ। जिस भिष्मपितामह से पाण्डवों के 
नाश का भय है उसी सत्य वक्ता बालब्रह्मचारी से तुमे 
सोभाग्यदान दिलाता हूँ । द्रोपदी--उपकार भगवन्‌ उपकार । 
कूृष्ण--श्राओं, डेरों में आओ ओर जिस रीति से समाज उसी 
रीतिसे भीष्मपितामह के पास जाओ । द्वोपदी-जों शआ्राज्ञा । 
(द्रोपदी का जाना दुर्योधन और भीष्मपितामह का आना ) 
भ्रीष्म--तो क्या तू इसमें कुछ शंका करता हे ९ 
दुर्योधन--नहीं दादा साहब में यह शंका नहीं करता कि आप उन 
पर दया करते हैँ | मेरी आंखों के सामने आपने पाण्डर्बो 
के खन के नाक्ने बहाये हैं । नो रोज से रोज दस दस 
हजार योद्धा प्रेतलोक पहुँचाये हैं। भीष्म- परन्तु ९ 
दुर्योधन--परन्तु पाग्वाल देश के राजकुमार शिखंदी के सामने --« 
भीष्म--तुक से पहले ही क& दिया था कि मुझे! सेनापति बना 
या न बना, भें शिखंडी के सामने नहीं लड़ गा । 
दुर्योधन--अच्छा आप उसके सामने युद्ध न कीजिये परन्तु हमीं 
उसे मार डालें, ऐसी सलाह तो दीजिये | 
भीष्म--सलाह ९ बस दुर्योधन खामोश, मेरी सलाह ओर सम्मति 
तेरा हक नहीं हे, मेने तुके अपनी शक्ति और पूरे पराक्रम 
के साथ लड़ना दिया है ओर त्‌ मुझ से बातों ही बातों 
में पाण्डबों का हिस्सा सलाह भी लेता हे, खबरदार ऐसे 
विद्वास'घात की आशा मुझ से न रखना । 
दुःख कितना द्वी पड़े केसा ही मु पर कष्ट हो। 
यह न होगा काम जिसमें धम् मेरा नष्ट हो ॥ 
(दोलों का आना). ““++ 
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शिवालय 


में भीष्मपितामह संध्या करते हैं चेता चमार का बेटा 
सेवा पानी भरने आता और सन्देह करता है) 

सेवा-(भीष्म पित्तामह को देख कर) ओहो बडे महाराज पूजा में 

बेठ भी गए | आरती का समय हो; गया | जो चमारों 

बाले कुएं पर जाऊंगा तो और भी देर हीगी, इसी कुण मेँ 

से एक डोलचौ भर लू' (डरता डरता आगे बढ़ता हे) 

कोई देख लेगा तो मारेगा (कुछ सोचकर) कुछ नहीं, काहे 


को मारेंगा | 


कद्दट दूगा कर जोड़ कर, जो मारग त्रांग | 
ग्रभी लगाना है हमें, नारायण का भोग ॥ 
(द्रोणाचाय की मुह बोली बेटी शान्ता पानी लेने आती हे) 
शान्ता-- कोन हे रे कुएं पर 0 
सेबा-म हू जी सेवा | 
सेबा-चेता चमार का बेटा | 
शान्ता- किस ने कहां तुमसे इस कुए' पर चढ़ने को ९ 
सेवा--किसी ने भी नहीं । 
शान्ता--तो मुए ढेड़ तेरी आँखें फ़ूट गई दीखता नहीं, यह मन्दिर 
का कुआं है या चमारों का ९ 
सेवा--यह तो ठीक है पर पानी चमारों के लिये नहीं चाहिए था। 
शान्ता-चमारों के लिए नहीं चाहिए था तो क्या चमड़े की 
डोलची से ब्राह्मणों को पिलाना है । 
सेवा--नहीं बाई ठाकुर जी को भोग लगाना है। 


शान्ता- कौन सेब 0 
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शान्ता--ठाकुर जो की ९ क्यों नहीं, अब तो गडरिये भी प्रयाग को 
जाने लगे। ढेड़, चास्डाल, भड्जी, चमार सब ठाकुरजी को 

. ओोंग लगाने लगे। 

सेंघा-भगवान के लिये जल्दी से एक डोलची भर लेने दो ! 

शान्ता-जा, जा बहू रहा चमारों का कुर्श वहाँ से भर ल्ेजा । 
ओर खंबरदार जो फिर से ठाकुर जी का नाम बदनाम 
किया तो जबान भी निरूलवा)ली जायगी, और सारे 
कुन्बे को फांसी दी जयगी। मुए नीच कहीं के, 
लगाएंगे, भोम लगाएंगे। हैं न ठाकुर जी तुम्हारी सड़ी हुई 
कढ़ी खिचड़ी के भूके । अरे चांडान उनका तो भज्जी भी 
तुम्हारें घर की तरफ मुह करके न थूके । 

सेचा-- पर बाईं। है राम दुह्दाई हम तो रोज भोग लगाते हैं. 


भगवान हमारी कढ़ी खिचड़ी खूब पेट भरके खाते हैं । 
शान्ता --चल, चल | 


सकरतू_मःममीितात 
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शाना 

सेवा-भल्ला होगा गरीबों पे राखो दया । 
शान्ता-अरे जारे कर्मीने बेहया, 

सममाऊ अभी पिठवाऊँ अभी ९ 
सेवा -करो करो तुम चाही । 
शान्ता-फैसी २ ढिठाई दिखाई मुमे, 

अरे ढेड़ जरा नहों लाज तुमे । 
सेवा-हुई खता लो जूते गिन गिन कर सारो। _ 


/< भला होगा । 
(द्रापदी का आना) 
द्रोपदी--क्यों बीबी शान्ता क्‍यों लड़ रही हो ९ इस चमार के से 
क्यों भगड़ रही हो ९ 
शान्ता-देखो न रानी जो ढेड़ का बच्चा चमड़े की डोलची इस 
मन्दिर के कुएं में फांसता है । / 
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सेचा--भहारानी जी के जै जे कार हो | कुछ गुलाम की भी सुन 
लेना जो मैं फूठ बोलू' तो भगवान हमारी खिचड़ी को 
मुह न लगाये हमारी कढ़ी कभी न खाये | आरती का समय 
न होता तो में अपने चमारों ही वाले कुएं से पानी भर 
लाता, जल्दी के मारे यह अपराध हुआ, माफ कीजिये । 

द्रोपदी--क्या तुम्हारे यहां भी भगवान का पूजन हुआ करता है ९ 

सेवा --महारानी जी रोज होता है । । 

शान्त--देख लो चाए्डाल की बातें, फिर चमड़े क्री डोलची से 
भगवान का सुह धोता है । 

द्रोपटी--बहन शान्ता । जरा शान्ति में काम लो क्योंकि इस झगड़े 
का रहस्य बड़ा गम्भीर है| 


शान्ता-वह क्या ९ 
द्रोपदी--भला निराकार, निर्लेप ओर एक रस ईश्वर का भजन 


करना क्या किसी की मौरूसी जागीर है ९ 
शान्ता-निराकार, निर्लेप आर एक रस ? 


द्रोपदी-हां हां।. | 5 आह 
जो जाप करें हरका, हरके हैं वही प्यार । 


तलवार उसी की है, मेंदान में जो मारे ॥ 
नीचों पे हिक़रत से, कसना नहीं आवाज़ा | 
रस्ते हैं यहाँ ज्ञाखों, बहां एक हे दरवाजा ॥ 
गाता 

शाह की ओलाद है, या जाल है कंगाल का | 
है ऋषी सन्‍्तान, या बेटा किसी चण्डाल का ॥ 
जात का, या कौम का, पुरसां वहां कोई नहीं । 
पूछ है कर्मो ,की, सारा मान है आमाल का ॥ 
सब हैं बालक एक पिता के उजले हैं या मेले; 
नजर पड़ा जो लायक बेटा पुचकारत उर लाके 





चर 


सहाभारत 





शान्ता--हां यह बात दे ९ श * 
द्रीपटी--अगर कोई ब्राह्मण पतित होऋर कस्सताई का कम 


लगे तो वह ब्राह्मण माना ज्ञायगा या कलाई ? 
शास्ता-कसाई । 


द्रौषदी--तो गोया जात पात और वग्य व्यवस्था जन्म के अधीन 
नहीं, कम के अधोन ठहराई । शान्ता-हाँ । 

द्रोपदी-- तो इस का जन्म चमार के घर देख क्यों शंका आई 
ब्राद्यप नीच कर्म करने स॑ नीच हो जाता है, तो नीच, 
उरूच कम करने से उच्च पद क्‍यों न पाय ० चमार होने 
के कारण इसें घिककारा जाय यह' कदां का न्याय है ९ 
तथा में तुग्डारा दिल नहीं दुखादी हूँ । लो में इसे पांनी 
देकर ऋंगड़ा चकातो हूं | 

( द्रोपदों पानी भर देती है सेवा जाता है ) 


शान्ता--महाराज्नी जी मैंने बड़ी भूल की, जो ज़रासी बात इतनी 
तूल को । 


न भरने ही दिया पानी, न भर कर ही दिया पानी | 
मुए अभिमान से बुद्ठि पे, मरी फिर गया पानी ॥ 
बन सब पंच भू्तों स हैं, कया वह था निरा पानी । 
वहो आकाश अग्नि थे बही मिट्टी हवा पानी ॥ 
लताड़ा मुफ्त बचारे को अपनी वे दहानी से। 
खिचा जाता है दिल-उसकी तरफ अब मेहरबानी से ॥ 

द्ोपदी--अरूडा ता आइन्दा मेहरबानी करना । 

( शान्ता पानी भर कर ले जाती है ओर द्रोपदी भीष्म पितामह 

का पूजन करती है ) 
भीष्म--सौभाग्यवती हो पुत्री तेरा सौभाग्य अचल रहे । 
( द्रोपदी जाती हे दूसरी तरफ से भानुमति आती हे और 
भीष्मपिता मह का पूजन करतो है ) 






ः ० बसा «फनी भक् कला ब 
भाजुमति-( ख़ुद ) यह भी स्वामी को अच्छी सूभी कि सौभाग्य 
दान लेने को ऐसे सत्यवादी महात्मा के पास मुमे; भेजा है 
जिनका आशीर्वाद हमेशा फलता है ।( पूजन करना ) 


न 
भानुमति--आपके आशीर्वाद को अभिलाषी भानुमति । 
भीष्म--भानुमति १ भानुमति-- हां महाराज । 
भीष्म--तू दुबारा क्‍यों आई है ? अभी तो यद्वां से गई थी फिर 


अ्राने का कारण ९ 
भानुमति--नहीं महाराज में पहले नहीं आई । 


भीष्म--तो मेरा पूजन किसने किया था ? मैंने अखण्ड सौभाग्य 
का आशौर्वाद किसकों दिया था ? 
भानमति--परमात्मा जाने महाराज कौत्त आई और कोन ज़त्व 


गड़ ॥ 
भ्रीष्म--( है बिचार के बाद ) में समझा, इसमें जुल कुछ नहीं 
है बह एक ही प्रसाद था जिसे विधाता ने द्रोपदी के भाग्य 
में लिखा था निश्चय वही आई ओर ले गई । 
भानु०--तो महाराज मुझे भी अखणड सोभाग्य का दान दौजिए । 
भीष्म--कर्म से मिलता है सब, है कम की महिमा अपार | 
कोई कुछ देता हे, या लेता है वह कर्मानुसार ॥ 
जो समय जाता रहा, आता नहीं फिर ज्ीनहार | 
खांड के प्याले में पी सकते हैं पानो एक बार ॥ 
भानु०--तो क्‍या महाराज आपकी उड्यौढ़ी से निराश होकर जाय 
भिखारी ९ भीष्म-- लाचारी-- 
मुकद्दर के सिवा दू' दान, यह ताकत कहां मेरी | 
तेरी तक़दीर में होता, तो कह देती ज़बां मेरी ।«( जाना )' 
आनु०--( ना उम्मेदी से ज्ञाते जाते ) 
जो मरना हो प्यास से, पाय॑ क्‍्योंकर नीर, 


प्यासे ही फिर जात हैं, आकर गड्जा तीर । 


किलदल्‍कननन पानतात अककनपऑमटभलअनन्‍त, 








अडछु २ प्रवेश ७ 
द्रोणाचार्य का मकान 


( द्रोशाचायें ठाकुर पुज्ञा का सामान कर रहे हैं शान्ता पानी 
की भारी लेकर आती है ) 
द्रोशाचाय--शान्ता | आज तो कुएं पर बहुत देर लगाई ? 
शान्ता-हां पिताजी अगर पूजा का समय न होता तो में 
भी देर लगाती और द्रोपदी जी से पूरा ही पूरा उपदेश 
सुनकर आती । 


( एक चेला आता है ) 
चेला--गुरुजी महाराज ! राजा दुर्योधन का सवार कुछ कहने 
आया है। 
द्रोणाचाय--अच्छा बेटा शान्ता | आज ठाकुर जी की आरती तुम 
करलों । में जवाब देकर आता हूँ, देखो ये फूल हैं, यह 
चन्दन है, यह मिसरी, यह घण्टी इत्यादि, सब मौजूद दें 
पहले आवाहन करना,फिर फूज् चढाना फिर भोग लगाना 
शान्दा--( खुद ब खुद ) फूल चढ़ना. भोग लगाना, किसकों ९ 
द्रोपदी जी तो कद्दती थीं कि ईश्वर निराकार, निर्लेप ओर 


एक रस है जो यह बात सच है तो यह सब ममेला 
अबवस हे । 


गाता 


अजब हैरान हूँ भगवान तुम्हें क्योंकर रिभाऊं में 
कोई बम्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं में । 





न 


| +>+ ऋ# ऑन 





अकू दूसरा 


जि मा ४ 
करू' किस तरह आवाहन,कि तुम मोजूद हो हर जा, 
निरादर है बुलाने को अश्रगर घण्टी बजाऊंम मैं । अजब० 
तुम्हीं हो मूरती में भी तुम्हीं व्यापक हो फूलो में, 
भला भगवान पर भगवान को क्योंकर चढ़ाऊ मैं । अज़ब 
लगाना भोग कुछ तुमकों यह इक अपमान करना है. 
खिलाता है जो सब संसार को उसको खिलाऊं में । अज़ब* 
तुम्हारी ज्योति से रोशन हैं सूरज चन्द्र और तारे, 
महा अन्घेर हे तुमकी अगर दीपक दिखाऊँ में | अजब ० 
मुजाएं हें नसीता हे न गरदन हे न पेशानी, 
कि है निर्लेपष नारायण कहां चन्दन लगाऊं में । अजब 
( दीवार फट जाती और क़ष्ण भगवान चंतुर्भु ज स्वरूप 
से दर्शन देने हैं । शान्ता घबराती है । द्रोणाचाय आते 

अर देखकर हेरान होते हैं । ) 
कृष्ण--सावधान शुद्धस्वरूपा ! सावधान । 
( द्रोणाचाय आते और देखकर हेर/न होते हैं ) 
द्रीशाचाय--कौन जगदीशबर विष्णु भगवान ! अद्दो भाग, अहो 
भाग्य, बोलो श्री कृष्णाचन्द्र कों जय । 
(जय बोलकर सापष्टाड् दर्डबत करना) 
राम को देखा और देखा कृष्णचन्द्र को भी, 
दर्शन हुए हैं, बराह अज॒तार के । 
अमृत के बाँटने में मोहनों को देख लिया, 
देखते ही होश उड़े गोरी करतार के ॥ 
देखने को देखा है अनेकों ने अनेक बार, 
ऐसे भाग्य खुले नि पस्न्तु दो हि चार के ॥ 
चतु्म जी स्वरूप सामने खड़े हैं आप, 
शंख; चक्र; गदा, पद्म हाथों बीच घार के ॥ 


स्ध मद्याभारंत 


। 





कृष्ण--रूप कुछ मेरा नहीं, आकार कुछ मेरा नहीं । 
देख पाये मुकको, यह शक्ति हे|किसकी आंख में ॥ 
प्रेम बदते ही वहीं तसबवीर आती है नज्ञर । 
स्वींच दी है दिलने जो तसवीर जिसकी श्यांख में ।। 
द्रोंणाचार्य--अरी शाम्ता, यह पुजा की सामग्री तो सब योंहीं पड़ी 
है तूने तोहाथ भी नहीं लगाया । फिर ठाकुर जी को पूजा 
में क्या चढ़ाया ९ 
फ्प्ण--लौकिक पुजारी | शोक् की बात है कि तुमने रिब्राज को 
ग्रहण किया झयोर तत्व की बात बिसारी | पान-फूल, चन्दन 
ओर मिसरी यह जो कुछ चढ़ाबा है सब लोग दिखवा दे 
बने: पुज्ञन तो मन से द्वोना चाहिये जो इस कन्या ने किया 
है और यह इसी के मानसिक पूजन का फल है कि हमने 
साक्षांत दशन दिया है ! 
द्ोणाचास्यं--धन्य हो परमात्मन ! धन्य हो। बेटों शान्ता । तेरे 
प्रताप से मेरा भी उद्धार हो गया, बेड़ा पार हो गया। 
न लगती नाव मेरी ठश्न भर आकर किनारे से । 
तिरा भव-सिन्वु मैं लोह। भी क्कड़ी के सहारे से ॥ 
शान्ता -, नहीं, मेरे पाक्षक पिता | 
में तो इक अज्ञान कन्या हूँ न कीजे यह विचार, 
आप को दशन हुए हैं आप के कर्मानुसार । 
द्रोणा८--(ऋष्ण से) हैं भगवान्‌ | आपका यह क्या स्वरूप बना 


हुआ हे, भुखारविन्द पर खिचड़ी लगी हुई हे और कर 
कमल कंढ़ी में सना हुआ है ९ 


ऊष्ण--यहद विस्मय पेंदा करने वाला निशान शान्ता के अज्ञान 
ओर हठ से बाकी रह गया । 

दरोगा ०--भगवान । में नहीं समझा । 

कृष्ण--अगर यह चेंता चमार के कड़के को मन्दिर के कुएं से 


पानी भर लेने देती भौर पह जल्द भा जाता दो चेढ्ा 







रे 


अदछू दसरा प्+ 


भक्त भोग लगाकर दाथ मुह भी धुलाता, इधर शान्ता ने 
अपने शुद्ध भाव से ऐसी मार्मिक आरती गाई कि तत्काल 
मुमे इसी हाल में खींच लाई । 
द्रोशा०--चमार के घर से ९ 
कऊेष्ण--हां, चमार के घर से, इसमें शंका की कोनसी बात है ! 
हम यह नहीं देखते क्रि फोन खिलाता है,क्या खिलताहै-- 
भोग हैं सोने की थाली में. कि जामे-गिल में है, 
देखते हैं यह कि कितना प्र म इसके दिल में हैं । 
द्रीणा 7---फिर भी महाराज कह एक नीच 
कृष्ण--नहीं । नीच, नीच कर्म करने से होता है । याद रखना ! 
( कृष्ण का लोप हो जाना ) 
द्रोणाचार्य--आश्चर्य की बात है | ठाकुर पूजा की अधिकारी एक 
नीच जाति, यह बात तो कुछ समर में नहीं आती । 
शान्ता--द्रौयदी जी की राय हे कि इस में कोई दोष नहीं है, 
परन्तु आपको तो साक्षात्‌ भगवान के कहने पर भी 
सनन्‍्तोष नहीं है ! 
द्रोगाचाय--सन्तोष क्‍या खाक द्वो। शूद्रों को ठाकुर पूजा का 
अधिकार नहीं है। इस पवित्र कम के लिये कोई भग्गी 
या चमार नहीं हे । अगर भक्की या चमार विष्ण भगवान 
की मूर्ती घर में रख कर चरणाम्ृत वियेंगे तो क्या हम 
ब्राह्यण लोग जूतियाँ सियंगें। में फरसत मिलते ही राजा 
दुर्योधन से कह कर उस चमार पकढ़ बुलवाऊंगा 
श्रौर उस की पूजा का सिद्दासन नदी में फिकवाऊँगा । 
जाना 
शान्ता--असर उपदेश का क्‍या हो यहां शंका हे जब मन में । 
दिखाई मुददः कहां से दे अमा हे मेल दपन में ॥ 


की, प लभ- 





अडछ २ प्रवेश ८ 
रणभूमि का एक कोना 


( युधिष्ठटि, अजु न और कृष्ण का आना ) 

युधिष्ठिर--भला भगवन्‌ ! जी किस तरह न छूट जाय ९ हिम्मत 
क्यूकर न टूट जाय ! जिस तरह हाथी कम समूह को 
मर्देन करता हे उसी प्रकार भौष्मपितामह नो रोज से 
हमारी सेना को कुचल रहे हैं | उनके अमोघ बाण हमारे 
दल को दल रहे हैं । 

अजु न--क्रोंध रूप यमराज को जीत लेना आसान है, वञअवारी 
इन्द्र को जीतना आसान है, पाशधारी वरुण को जीतना 
आसान हे, ओर गदाधारी कुबेर को जीतना आसान है; 
परन्तु दादा साहब को जीतना कठिन ही नहीं असम्भव है! 

कृष्ण--देखा ! त्रह्मचर्य्य का बल केसा अपार है, बड़े २ देवताओं 
को जीतना आसान है परन्तु एक बाल क्रद्याचारी को 
बुढ़ापे में भी जीतना कितना दुशबार है । निम्थय जो 
गूहस्थ अपने प्यारे पुत्रों को गुरुकल् में विद्याभ्यास 


ओर वीय॑ रक्षा कराते हैं वो उस बच्चे को अजेय ओर 
तेजवान बनाते हैं । 


युधिष्टि-हमें कुछ नहीं सूमता कि क्‍या करें ९ 
कृष्ण--याद रक्ल़ोा बाल ब्रह्मचारी भीष्मपितामह जिन्दा हैं तो 


इसी तरह रोज तुम्हारा दुल्न कटता रद्देगा और सेना की 
बतल्न घटता रहेगा । 
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अजु न--तो मानों दादा की जिन्दगी और इमारी हार, दोनों का 
एक ही अर्थ है ९ 

कपाए--ओऔर उनकी मौत, ओर तुम्हारी फ्रवह, दोनों का एक ही 
अथ है ? 

अजु न--तो घिकार है ऐसी फ़तह पर । दादा की ज़िन्दगी इस 
फ़्तद से हज़ार गुनी कीमती है । इसलिए भगवन हम 
हार स्वीकार करेंगे परन्तु उनकी मौत नहीं चाहेंगे । 

क्रष्ण-- तुम अज्ञानी हो । जिस पत्र भूत का नाम भीष्मपितामह 
है, वह कया है ? जीव और प्रकृति का मेल हे, और यह 
दोनों अमर हैं इनका मर जाना ज्या कोई बच्चों का खेल 
है ९ क्या जीव के सम्बन्ध में तुमने नहीं सुना ! ! 





युधि०--क्या ९ 


मैने छिन्दन्ति श॒स्त्राशि नेन॑ दहतिं पावकः | 
न चेन॑ क़दयन्त्यापो त शोषयति मारुतः । (गीता) 
अजु न--क्या कहा मद्दाराज । क्या कहा ९ 


कृष्णा -- छेंदें उसे यह दम नहीं हथियारों में। 
जलता नहीं डाले अगर बअड्गारों में ॥ 


पानी से नतर हो, न हवा से हो खुदक । 
मशहर हे यह बात समभदारों में ॥ 
अजु तत-ये बात है तो जेसा समय आयगा देखा जायगा। 
कृष्ण -देखा जाना क्या आसान बात हे ?' 
वो मार नहीं सकते उनको बडे बड़े मरदाने हैं। 
यह ताजा मोहनभोंग नहीं, लोहे के चने चबाने हैं 





की हि क् कि 


2.0० महाभारत 





युधिष्टिर--तो महारज ! उपाय बताइये । 

कृष्ण--बस द्रोपदी के भाई शिखण्डी को आगे करके, अ्जु । 
तुम शस्त्र प्रहार करो | 

अजु न--इसमें क्या भेद है ९ 

कृष्णश--कुछ नहीं यह फिर दर्यापत कर लेना आओ सेना 
जमाओ अर शिखण्डी को सेनापति बनाओ | 


( सब गये ) 


या &* | क्नज- 





सेनयोरमयोर्मध्ये रथे स्थापय मेंडच्युत॥ 








अढु २ प्रवेश « 
बाण शब्या 


(भीष्म पितामह की बाणशशय्या के पास कोरव, पांडब का शोक) 
शकुनी- क्या भयानक शाम है इक मौत का सामान हे । 
द्रोणा०-- बह रहा है वह रूथिर जो कोरवों की जान हे | 
युधि०-- दादा साहेब हमारा जन्म सफल होने के लिए कुछ सेवा 
करने की आज्ला कीजिये । 
भीष्म--मुम्के किसी सेंबा की जरूरत नहीं दे, हां मेरा सर लटकता 
है, कोई मुनासिब तकिया लगा दा | 
(शकुनी अ्रन्दर से मख्म्ल्ली तकिया लाता है ) 
दूर रक्खरों, इसे मेरे सर से दूर रक्खी, तुम इस समम के 
तकियों को नहीं सममते ।! 
अज न-दादा साहेब | में आज्ञा पाऊँ तो आपकी इच्छा के 
अनुसार और बाण-शण्या के योन्य तकिया लगाऊँ। 
भीष्म--हां बेटा अज़ु न -- 
इतने श्वीरों में है वस मेरी नज़र तेरी तरफ । 
देख ले, ये देखता हे कुक के सर तेरो तरफ ॥ 
अजु न--हां महात्मन्‌ । 
बोर की शय्या है युक्रो से सजाता हूँ इसे। 
तीर जो चुटको में है तकिया बनाता हूँ से ॥ 
(गुरु और भीष्म के चरणों को प्रणाम करके बाण फो जमीन 
में तिरल्ला छोड़ता है, बाण घूमकर सरके नीचे निकल कर 
तकिया बन जाता है) 


६२ महाभारत 
भीष्म-छुर्यधिज्न ! देखा ९ बीरों के आराम और आराम की चीजों 
को वीर ही खूब पहचानते हैं । 
द्रोणा०-फिर ऐसे कठिन निशाने पर जिरले ही धनुष संधानते हें 
निशाना लगाया है केनी नज्ञर से । 
लगे सरमें लेकिन न हो पार सरसे ॥। 
भीष्म--अजु न | तुमे छाती से लगाने के लिये मेरी छाती पर 
तो जगह नहीं है ला अपना वह हाथ ला जिसने मेरे 

आत्मा को संतोष देने वाला काम किया है । 
(अजु न हाथ देता हे और भीष्म चूमते हैं) 





मुझे प्यास लगी हे | 
दुर्याधन--लाओ रे, लाओ कोई गंगाजल जाओ । 
( शकुनी पानी लाठा दे ) 
भीष्म--क्या है ९ 
शकुन --जल । 


भीष्म--ले जाओ ले जाओ, मेरो स्वग यात्रा शुरू हो चुकी हे, अब 
मष्नुयों का छुआ हुआ जल नहीं पिऊँगा, सूरज 
उत्तरायण होने तक अमानुषीय जल के सहारे जिंझुंगा | 
दुर्यो०--तो महाराज इप्तका;उपाय क्या किया जाय ९ 
भीष्म--अजु न ! 
दी हे तेरे सुकम ने शक्ति महा तुमे । 
मेरी यह प्यास तुहि 'बुकाये तो कुछ बुमे ॥ 
[अज़ु त--जो शआज्ञा । 
ईइचर के नाम से ओर आपके इक़बाल़ से | 
जल अभी आता हैं ऊपर देखिये पाताल से ॥ 
( पृथ्यो को बाण से छेद कर जल निकालता हैं, वहो जल 
भीष्म के म॒ह में पड़ता है) 
” ॥ टेबला ॥ 
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( द्रोणाचार्य ओर दुर्योधन आते हैं) 
द्रणाचय--यह सब सच हे परन्तु मेरा दिल बेकरार है, ऐप्ती 
हालत में सेनापति बनकर सेना से काम लेना दुशवार है। 
दुर्योधन--दादा साहेब तो बाण शबय्या पर पड़े हैं, अब आप के 
सिवा कोई ऐसा नहीं जो सेनापति होने के योग्य हो। 
दरोणा०--जब तक उस चमार की पूजा जल मेँ न डुबो दौ 
जायगी, मेरे मन में स्थिरता न आयगी, 'अन्धेर तो 
दे खियेः--- ह 
भरा जाने लगा भागीरथी का जल पखालों में । 
चने हैं भन्लिनों ने पारिज्ञातक पुष्प बालों में ॥ 
हवन सामभी रखने लगी दुनिग्ना कपालों में | 
सितम है होती है जिष्शु को पूजा वण्डालों में ॥ 
खगर कर लेंगे हम स्त्रीकार इन कर्मों को नीचों में । 
पड़ेंगे खाल के परदे शिवालय के दरीवों में || 
दुर्योधन-- शान्दर गुरु महाराज शान्त | चेता चमार की मजाल है 
कि आज से पीछे ठाकुर पूजा का दम भर सके, कौन 
ऐसा हे जो आप की आज्ञा का उल्लड्नन कर सके । 
कोई उत्तर में अगर कह दे “नहीं” संसार में | 
फिर ठिकाना ही नहीं उसका कहाँ संसार में ॥ 
( सेवक से ) जाओ चेता चम्रार कों मय उसकी ठाकुर 
पूजा के नदी पर बुलाकर लाओ । 
( दोनों का जाना ) 


अढः २ प्रवेश १० 
नदी 


(दुर्योधन के हुक्म से चेता चमार अपनी भजन मण्डछी साथ 

लेकर गाता हुआ दाखिल होता है ठाकुर पूजा 
मो एक के हाथ में है ।) 
गाना 

चमार--ऐस्ो जी राम नाम रसखान । 
मूरख या फो कभी न पीर्वे । पी चतुर सुजान | ऐसो जी० 
नारद ने सारद ने पियो याको बोल बोल, 
धालमीक व्यास जी ने पियो याक्रो बोल तोल, हरे । 
सनक सनन्दन ने पियो याकरो डॉल डोल पारवती शंकर ने 
वियो नित घोल घोल, रोल रोल पियो हनुमान । ऐसो जी० 

दुर्योधन-चेता भक्त कुछ खबर है | (कि हमने तुमे यहाँ क्यों 
बुलाया है ९ . 

चैता--अन्नदाता ! मेरा सौभाग्य खंच लाया है ( मूर्ति के आगे ) 
वाह त्रि्ञोंकी नाथ ! तुम्हारी महिमा अपार है,जिस छूत्रपति 
महाराराज के दरबार में बड़े २ असीरों का पहुंचना दुदबारु 
है क्या उसके सामने खड़े होने योग्य यह चेता चमार हे । 


कहाँ यह मुह कि पहुँचे कोई मुझसा नीच गदूदी तक । 

तुम्हारी जूतियों से लग के पहुँची फीच गद्दी तक ॥ 

द्रोणा०--यह ढोंग छोड़ और जिस कारण तुमे बुलाया हे उसे 
मालूम कर । 
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चेता--हाँ हाँ महाराज | में सममता हैँ, हमारे राजा जी का 
मन दृरिकीतेन देखने को चाहा होगा, में अभो बड़े सुन्दर 
सुन्दर भजन गवाऊंगा 4 
सेवा--मैं भी गाऊँगा, नाचूं गा और भगवान को रिमाँगा--- 
हैं बड़े प्रसन्ञ स्थामी अपने प्यारें बाल पर । 
नाचने लगते दें मेरी क्लंजरीं की ताल पर ॥ 
द्रोशा०--सॉँप का बेंटा सपोला, यह भी बोला तो जदइरीली 
बोला । 
5 गाओ “अब मोरा” 
गाना 


सब चमार--- कक #ककेक ४३४७० 
अब मोरा हरि नाम सो नेह हु 


द्रोणा०--चप रहो हरि नाम को अपवित्र करने वाले भांडो ! चुप 
रहो, क्योंरे चेता तुमे ठाकुर पूृजाकी आज्ञा किसने दी हे ९ 

चता--महाराज आप जेसे गुरुओं ने ९ 

द्रोणा ०--हम जसे गुरुओं ने ? 

चेता--हाँ देवता, पानी सोतों के रास्ते कुएँ में आता है । कुएँ 
घड़े में, घड़े से नहाने धोने के काम में क्षिया जाता है, 
तो वहाँ से बहुकर भोरी के कीड़ों की प्यास भी बुमाता है । 

द्रोणा 9०--इस उदाहरण का सतलब 0९ 

चेता--वेद जो ईइवर का ज्ञान हे, गुप्ररूप से ऋषियों के हवय 
में शाया, ऋषियों ने मनुष्यों पर जहाँ जहाँ उप 
तो मुझ जैसे नीच ने भी सुन लिया | बा 

दुर्धाधन--( चमारों का भण्डा देखकर ) यह जण्डे पर क्या लिख 
छोड़ा हे 

सेवा-अथेमां वा कन्याणी 


चेता-मावदा निजनेम्य: ( यजुर्वेद, अ० २६ मं? २ ) 






ऊप्; मरहाभाग्त 

दुर्याँब्बन-ये तुको न छोड़े गे ९ 
होश कर बेहोश क्यों भूला है मिथ्या मोद में । 
क्या उड्ल कर जलसे आजायंगे तेरी गोद में ॥ 

चलता -- अजब नहीं । पृथबीनाथ आजब नहीं, यह ऐसे दी दयाक्त 
हं ऐसे ही कृपाल हैं । 

' दुर्योधन--मूख तू नादान। हे जो असम्भव बात पर इतना 

अभिमान है । 

चेता--आपकी जुतियों की खाक गरीब चेता, जब कुछ जबाब 
नहीं देता, बस इतना मांग क्षेता हे कि यह मुकदमा ठाकुर 
जी ही के दरबार में भेत्र दिया जाय | भगधान आंप दी 
इसका न्याय चुकायेंगे में सिंहासन जल मेँ फंक देता हूँ 
फिर ग़ुरुजों महाराज ओर में दोनों बुलायेंगे, वो जिसके 
दंगे उसके पास आयेंगे। 

दुर्योधन - जल से निकल कर ९ 

चेता--हा माँ बाप, जल से निकज्ष कर । 


बात ही कया हे निकल आना नदी में नीर पर । 

ये निकल आये थे जब लोहे का खम्भा चीर कर ॥ 
दुर्योधन--ओऔर यद्द भी यकीन है कि तेरे ही पास आयेंगे ९ 
चेता--अन्नदाता में गुरु महाराज से लाग नहीं कर सकता, दँस 

का मुकाबिला काग नहीं कर सकता, वो कोन हैं ९ आदर 

विष्णु भगवान ने इन की लात भौ सही है, और में कोन 

हूं, एक ज्ीच चमार, जिसकी बात भी कोई नहीं 

सह सकता । 

गुरूजी के भवन में भोग की हर चीज प्यारी है. । 

मेरे घर में कढ़ी खिचड़ी है वह भी वेबधारी हे ॥ 


जज |. ब#छ:  <“न॑ऋछन॑ॉणिींश सा 
अक्क दूसरा हर 


>> +ज न ना 


इधर है डोज चमड़े का, उघर सोने को भारी है । 
वहां तकिये में मखमल-. यहां रॉँपी सुवारो है।॥ 
मगर अब देखिये शक्ती हे भक्ती में कि रस्मों में। 
जनेऊ में बन्चे भगवान या चमड़े के तस्मों में ॥ 


दुर्षोधन--द्रोणाचार्य से मशबरा करता है कि यह शत्तें कचचूल्न करें 
या न करें | 
द्रोस्या० --ऊुलछ परवाह नहीं आप भय न कीजिये | 
न जायेंगे कभी तज कर सपूतों को कपूर्तों में । 
बँधेंगे तो हमारे बांयें कांघों के सूतों में ॥ 
छुपं इनको कहां पाकीज॒गी इतनी अकूतों में । 
लगायेंगे भला भगवान क्‍यों कर भोग जूतों में ॥ 
कहां सोने के दीपक उनमें रोरान मुइको संदल्न का । 
कहां बह आरती में तेल जलना नीम के फल का ॥ 
चेता-- कुछ ध्यान रहे बलधाम पिता, " 
इस दौन दुखी अति दुबल का। 
जिन नेनन में छबि हे तुमरी, 
उनमें नहिं बिन्दु फिर जल का ॥ 
बढ़ जाय न द्वाय कहीं दिल में, 
अब ददे जु हैं हलका हलका | 


यह जीबन जाम लबालब हे. है 
कुल ठेस लगी अर ये छलका ॥ 
दुर्योधन-- बस यह बिलाप घर जाकर करना, फेंक दे सिंहासन 
जल्ल में । 
ता--( मूर्ती से ) ! 
बिदा हो जाओ स्वामी जाओ अब पावन करो जल को! 
पर इतना याद रखना बस कोई छिन को कोई पल को ॥ 
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( सिंहासन जल में डालना ) 


द्रोगा०--हट जाआ, हम इस अशुद्ध स्थान को शुद्ध करके 
भगवान को बुलाते है और दे ते रहो प्राथना के साथ दी 
वो किस तरदद हमारे पास आते हैं । 
( जल छिड़कना ) 
अपवित्रः पवित्रो वा सवॉस्थां गतोषि वा। 
य; स्मरेत्पुन्डरीकाब' सवाह्याभ्यन्तरः शुतिः ॥। 
गाना 
नमो नलिननेत्राय, वेशुवाद् विनोदिने । 
राधाधरसुधापान शालिने बनमालिने 
नवस्तुम्यं भगवतें प्ुरुपाय महात्मने 
वरासुदेवाय ऊष्णाय सात्वतां इतग्रे नमः ॥ 
दुर्यो०--आइ चरय की बात है कि आपकी प्रार्थना निर्भुल् हुई) 
बुलाने की मदूनत, आवाहन की क्रिया सब फुजूल हुई । 
द्रोणा ०--राजन ! सिंहासन का जल पर न आना यंहं आवाहन 
का तिरस्कार नहीं हे, क्योंकि यह्‌ रीति से घातु का जल 
पर तँनरा सृष्टिक्रम के अनुसार नहीं है हमेशा पोल्ली वस्तु 
] जल पर तेरा करती है और ठाकुर जी की मृति धातु की 
बनो हुई ठोंस है इसके न तैरने में काहे का अफसोस 


है ९ हां हम ब्राह्मणों के आवाहन का मान नहीं हे तो फिर 
ब्रह्मा तक बुल्ञाने को शक्तिमान्र नहीं हे । 


दुर्यो०--चेता ! जवाब क्यों नहीं देता ९ 
चेता--दास बुल्लान को तेयार हे केवल आज्ञा का इन्तजार है । 
दुर्यो०--अच्छा बुलाओ । 


न्‍च्ण्ह्च्म्म््ल्ज््ल्ल्ल्ल्ण्न्नि जाए एछएििस्ा००्गपसस,ाभ 


-८र >> पक हर 
(चेता मस्त और दुखी होकर गाता है, पानी में * 'ज्यार” सा वैदा द 
द्वोता है पानी की क्ददरों पर मगर, सगर पर गह्ला, गक्ला 
के हाथ में ठाकुर जी का सिंहांसन नजर आता ह्ढे ) 
गाना 


चेता-महा श्धम में नीच, वेद शास्त्र पढ़ा नहीं। 
अवाहन नहीं याद, याद हे तुमरी दया || 
भक्त जन जो जो तिरे, अधिकारी बो लोग थे। 
तारो बिन अधिकार, जब तुम्दारा नाम है।॥ 
( चेता पानी की तरफ देखकर खुश होठा है और पुकारता है । 
चेता--आये आये दास की टेर सुनते ही आये-- 
प्राह के हाथ से ग़ज़फन्द छुड़ाने बाते । 
सूर, हरिपाल, तिज्नोंचन के तिराने वाल्ले ॥ 
एक ठोकर से अहिल्या को जड़ाने वाले ! 
नाई नन्‍्दा को एत्ज् पांव दब्नाने वाले ॥ 
तेरे कुरबान मेरी टेरपें आने वाले । 
गाना 
सब चमार--नाचो नाचो रे यार पीतम मेरें पास आ गए । 
गरवा लगाऊँ कि सर पर बिठाऊं, 
तन मन सभी डांझ बार | पीतम० 
ट्रोणाचायं--( गंगा से ) माता भागीरथी आप मेरा सन्देह दर करें 
गंगा-कक्‍्या संदेह है ? 
द्रोणाचाय--जिन जाह्णों का तीनों काल ओर चारों युगों में 
नाम है| विष्णु भगवान के सीने पर जिन ब्राह्मणों की 
लाठ का अब “तक निशान हे उनके[शुद्ध/आवाहन का 
तिरस्कार हो, और एक चमार की उलजुलूल प्रार्थना 
स्वीकार हो ? जि 
गन्ञा--शान्त दो भारद्वाज के अंश | शान्त हो, होश में आ, औोर 
इस ऋषि समान चमार के आगे सर भुका । 


--+ मम 
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७ -न्‍ननऑ रे खिल 


द्रोणा०---माताजी इसका कारख ९ 
गंगा- बेटा तुझे मालूम नहीं कि तू कौन ओर यह कोन हे । 
ढोणा०-- में कोन हूं, त्रह्मपुत्र, ऋषि सनन्‍्तान । 

गंगा--ठीक, परन्तु अपनी ईर्षा और क्रोध से अपने आपको ओर 
भो पहचास, क्या परसेदवर को अपनी जागीर समझना 
यही है ब्राह्मणों के चिह्न ओर ऋषियों के निशान ९ तू 

.... निसस्‍्सन्देह ऋषि की औज्ञाद ओर मुनिकुमार है । 

द्रोष्य 7-- परन्तु ९ न्पः 

गंगा-त्तेरें देहरूपी मन्दिर का मसाला संस्कार पूर्वक धम से 
संचय नहीं किया गया, इसी का सारा विकार है ! 

द्रोणा०-हैं । हैं ! ! 

गंगा-हां द्वां, इस भवन में लगी हुई इंट माता के गर्भरूपी पश्मावें.। 
में पवित्र प्रेम की श्रग्नि से नहीं पकी हैं बल्कि इसका हर 
इंटोरा कामदेव की गरमी से तेयार हुआ है इसी कारण वू 
विद्वान होने पर प्री श्रम्त के जाल में गिरफ्तार हुआ हे । 

द्रोणा०--किस तरड ९ 

गंगा-रसम्मा नाम की अप्सरा को देखते ही कामासक्त होकर 
तुम्हारे पित्ता का वीयपात न होता, तो यह उत्पात न होता 
अस्तु, इस विषय को जाने दो । 

त्रोणा०--दुर्भाग्य, मेरा दुर्भान्‍्य । माता मेरी खुली हुई आंखें बन्द 
थीं मुके बन्द करके ( लाजवाब करके ) 
खोलदीं, सच है शास्त्र के अनुसार गर्भाधान सँस्‍्कार 
करके जो ओलाद पेदा की जाती है वही धर्म के सच्चे 
रास्ते को पाती है + मुझे जो इस भक्तराज के विरुद्ध इतना 
जोश या वह संस्कार न होने का दोष था । 

गंगा--और यह जो सचाई ग्रहण करना और अभिमान का नाश 
है यह विद्या का प्रकाश है । 








अकछ्ू दूसरा 9०३ 
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द्रोण्य>-मैं पक्तपात छोड़कर आप की आज्ञा सर चढाता हूँ। 
इस अछूत के पाँच पर भी सर ऊुकाता हैँ । 
गंझा--नहीं नहाँ, अब इसक।! जरूरत नहीं है, तूने कुकने का 
. संकल्प किया ओर मुह से कह दिया यह भी सकने के 

समान हे इस समय तू निरभिमानी होने से सच्चे व्थारें 
में ब्राह्मण है। ओर ब्रह्मणों सा आसन ऐसे ही उच्तम्न गुणों 
के कारण सब से बुलन्द है, इसी वास्ते अब इस झूद्ट' के 
कदमों पर भुकाना मुझे ना पसन्द हे । 

दुर्योधन-परन्तु मातेरवरी | हमारे गुरु महाराज को आपने एक 
चपार के कदमों पर छुकने का हुक्म फरमाया, यह अनथ 
तो मेरी समझ में न आया।_ फ है 

गंगा-राजन | यह भेद आसानी से समभ में आना दुशवार है 
क्योंकि उसके लिए दिव्य दृष्टि दरकार है। परन्तु भें तुम्हारा 
सन्देह मिटाऊँगी, अनर्थ का श्रथे समभाऊंगी । 

दुर्योधन--उपकार विष्णु पदो, शक्लाहननी | उपकार । हमारे दादा 


की जननी उपकार ! 
गंगा--इस आत्मा ने एक भूल पर शाप के कारण यह दुःख मेला 


है वर्ना वास्तव में ग्रह चमार नहीं, ब्राह्मण का पृत्र 
रामानन्द गुरु का चेल्ा है । (दर्याधन को हेरान देखकर) 
राजन इसमें विस्मय न कर प्रमाण के लिए ला अपना 
खंजर, भें अभी दिखाती हूँ सच्ची परीक्षा की रीति, (चेता 
का सीना चीर कर) इधर देख यह खाल के अन्द्र मौजूद 
है यक्षीपवीत । 
(सब देखकर हेरान रद्द जाते हैं। चेता नारायण 
नरायण कहता रहता। ) 
टेबला 
ड्ाप 





अकु ३ . ग्रवेश १ 
रणभूमि के समीप का हिस्सा 


( पांडवों ने द्रोणाचायं को घोका देकर मार डाला और उसका 
बदला लेने के निमित्त द्रोणाचार्य के पुत्र अर्वत्थामा ने पांडयों 
के पांचों पुत्रों का खून कर दिया। इसे गिरफ्तार करने 
के लिए हरचन्द कोशिश की गई मगर ना काम रहे और 
हजारों बीरों का खन होने के साथ कयामगाह में एक 
कोहराम वर्षा हो गया। और बच्चों के गम मेँ 
बेकुरारी से उत्तेज्ित होकर भीम ओर युधिष्ठिर 
कातिल की तलाश में निकज्ने हैं अश्वत्थामा 
पांचों शिर अपने भाले में विरोये हुए 
अपनी कामयाबी पर इतराता 
दाखिल होता है । ) 
आअईइवत्थासा--मिक्न गया, मिल गया, कस मेरी मेहनत का फल 
मिल गया । पिता के खून की एक एक बूद्‌ के बदले एक 
लाश तड़प रही है जो ढ़ोणाचाय का नाम जप रही है । 
बर आई उम्मीद मेरे दिल 
सफल मनोरथ हुए हैं मन के । 
कदम जो बिजली थे: अब वो 
सन्‍्तोद से हुए हैं हजार मन के || 
उज्जाडइना, जिस को चाहता हूँ 
यह पाँच गुल्न हैं उसी चमन के। 
मेरी तो पांचों हैं आज़ घी में, 


अक्क तीसरा १० 
पिरो के तागे में पॉच मनके ॥ 
युषिष्टिरादिक से कोई कह दे, 
रुदल करो ओर मलाल पांचों ॥ 
कि मेरे भाले की लेत्रों जीनत, 
हुए हैं पांचों के लाल पांचों ॥ 
(अर्वत्थामा जाता है, यूधिष्टिर और भीम दाखिल होते हैं।) 
खुधिष्ठिर-- तुम्हें यकीन है कि अइवत्थामा हो था ९ 
भीम-द्रोपदी ने अच्छी तरह पहचान कर तो कह। है । 
( अश्वत्थामा वापस आता है ) 
अश्रत्थामा--ओऔर न पहचाना हो तो अब पहचान लो | यह वहीँ 
अगठ्वत्थासा है जिसने तुम्हारे पांचों बेटों के मस्तक से 
प॑चमुखी रुद्राक्ष की माला तेबार की है। ये वही अश्वत्थामा 
है, जिसने अपनी ब्ल्लीं पांचों की खोपड़ी से पार की है । 
भीम-गुरु के नाम को शमने बालन | तूदी बता क्या यद्द बात 
तूने नोति के अनुसार की है ? ; 
युधिष्ठिट--आधी रात के समय, जब कि युद्ध बंद था तूने हमारे 
पांचों पुत्रों का सर काट डाला, यद्द गुरू महाराज ने किस 
रोज घिखाया था ९ 
अरवत्थामा-ओं अधमप्रियों | मुके उपदेश करते हो परन्तु मेरे 
पिता द्रोणाचार्य ने युद्ध में धोका ओर दगा करने के लिये 
किस रोज फर्माया था ९ (युधिष्ठिर की ओर इशारा करके) 
यह जो धर्म का अवतार खड़ा है किस मु ह से मुझे घिका- 
सवा है ९ क्‍या यह मेरे पित्ता से धर्म के अनुसार लड़ा हे। 


भीम--इन्होंने क्या अधर्म किया है ? 
अश्वत्थामा--भीष्मवितामह की सत्यु के बाद जो मेरे पिता द्रोणा- 
चाय ने सेनापति का पद ग्रहण करके समर भूमि में तुम्हारी 


के कं 8... कै... ीललील ली 








१०६ महाभारत 


की ८०.५ 2७० ७//मरहु# इक पक * कर की इक का हमम_#*7२#->ें न एन 


सेना को व्याकुल किया तो उस समय फतह के क्षॉम में 
मूठ बोला और पितां जी को धोका दिया । अपनी फौज 
के “अदइ्वत्थामा' नाम ह।थी की मार कर शौर मचाया कि 
अर्वत्थासा भर गया। बस पुत्र शोक मेँ उन्होंने हथियार 
डाल दिये और अ्रृष्युम्न का शस्त्र उनके हृदय में उतरकर 
अपना काम कर गया । 

भीम-थिकार हे तुकरो कि तूने हमारे शुरू का पुत्र होकर सोते 
हुए बीरों के कलेजे सें खंजर उतारा है। 

अइवत्थामा-इगिज् नहीं, ऐसे नोच कर्म का ध्यान भी न करना। 
मेने जिसे मारा हे जगा जगा कर मारा है । 

युधिघ्वि१--इस कम का दंड ॒तो यही था कि तुम्हारा भी सर 
उतार लिया ज्ञाता परन्तु नहीं तुम हमारें गुरु पुत्र हो 
इस लिये केवल इतना हो दरड दिया जाता है # तुम्दारे 


मस्तक को म॒ण जो तुन्हारे साथ पैदा हुई है उसे निहात्न 
लिया जाता है । 


भीम--य_ह भी इस लिये कि तुम जब तक जिओगे जख्म फो देख 
देख कर अपने &िये पर पछवाओगे | 
अदवत्थामा-- अब इस मणि की तो क्या सरकी भी परवाह नहीं ! 
छास पुरी हो गई मन ल्ञीन है बराग में । 
दुःख क्या होगा मुफे अब इस मणी के त्याग में ॥ 
यद्द लो में आप निकाल देता हूँ । 
( निकाल कर फेक देता और चल देता है ) 


भीम--जा,गुरुफे बालके जा,तेरा बदला तेरे द्विमायती से जू शा * 
( दुर्याधन का आना ) 


दुर्योधन--ओ गदाधारी घमंडी पा्खंडी | हिमायती का नाम मु है 
सेन निकाज्ष | आगर दहिम्रायती का बल देखना है ते 
अपनी गदा संभाक । 


<--- <॑ाेन>+- “नमक 


व्यन्_्ध--न्प ना र#ऋ#ऋ#ऋ 9 #_#आ॑| 


अएछू तोौसरा १०७ 
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ष् आजा सरतापा आंभ्रमान ! आजा । मेरी प्रतिज्ञा 
पूर्ति के सामान | आजा। 

योौद आई है कफ़सम, मुशिकल है अब जीना तेरा । 
हो गये बरसों मगर भूला नहीं कोना तेरा | 
मुश्टिका से तोड़कर रक्‍खूगा अब सौना तेरा | 
हा चुका सप्राम. बाक़ी है लहू पीना तेरा ॥ 
द्रौपदी की आँख से सूखेंगे वो आंसू नहीं। 
खाक में और खूत मेँ तड़पेगा जब तक तू महीं ॥ 
(दोनों का गदा युद्ध होता है भीम रालिब आकर 
छाती पर बेठवा है और गदा दिखाकर--) 
प्यार कर ओर जान दे इसको फबन पर आनपर | 
द्रोपी बनकर गदा बंठी हे तेरी रान पर ॥ 
( गदा फेंक धूसा दिखाता हे ) 
इसकों छाती से लगा, है द्रीपदी यह मुष्टका । 
तोढ़ दे अय मुष्ठका । तू भी कलेजा दुष्ट का ॥ 
(कलेजा तोड़कर खूम का घूंट पीता है। दुश्शासन आ जाता है) 
दुशशासन-धिक,र है ऐसी प्रतिज्ञा पूर्ति पर, लानत है इस विक्राल 


मूति पर । 
भोम--शुक्र है परमात्मा तेरा शुक्र है ( युधिषछ्टि से ) मद्दाराज 
जाइये और ढेरों में से द्रोपदी को जन्द् बुला लाइये । 
. ( युधिष्ठिर का जाना ) 
यह मेरी दसरथ थी यह उसका दिली अर्मान है । 
ग्रा गया थाली में भोजन मेहरवाँ भगवान हे ॥ 
दुशशासन--शेख्री खोर मुह जोर जो 'अन्यायी है वही ऐसी फतह 
पर इतराते हैं | बेंहया । क्य। गदा युद्ध करने वाले नामि 


के त्ीचे ज़ब लगाते हैं १ 














४0४ प्रहामारत 


| ओभऔीम- जेहया ! और हमारे बिस्तरों पर साँप छुड़ाने बालें, भोजन 
में जहर मिलाने वाले, लाख के घर में झला कर उसमें 
आग लगाने बाज्लें, जीते हुओं को दरिया में फिकवाने 
वाले, हयादार कहलाते हैं ? बोल यह कम दुर्योधन ने 


किये या नहीं ९ 


दुशशासन--परन्तु उसने युद्ध में एगेली «६५४४ ० के 
भीम - ठहर जा, दो चार पल ठद्दर जा, भोम मजबूर है कि द्रोपदी 
ज़रा दूर है । 
किस तरह करदू ज़र्मी को त्राज् तेरे खून से । 
सींचन हें द्रोपदी के बाल तेरे खून से॥ 


(द्रोपदो आती हे, भीम दुश्सासन को पक्का डू कर उसकी अँतड़िताँ 
खींचता और खूने जिगर से द्रोपदी के केश तर करता है ) 





अछु रे प्रवेश २ 


जज्नल 


( इन्द्र और युधिषछ्ठिर आते हैं । एक कुत्ता भी साथ है ) 
इन्द्र-राजन्‌ । इस दृठ को त्याग दो, इसमें तुम्हारा लाभ नहीं 
है | जबकि तुमने युद्ध में जीता हुआ राज, ताज, घन्न, 
धाम सब त्याग दिया, चारों भाई और द्रोपदी को ध्यक्षा 
दिया तो इस कुत्ते के त्याग में क्या पसोपेश है ९ 
युधिष्ठिए--देवराज |] राज को अपना करके उसे त्यांगने ही में 
बढ़ाई थी-- : 
न तजता में तो वह फिर आप क़ब्जों से निकल जाता, 
स्वभाव है उसका जाना ही, न जाता आज, कल जाता 
'इन्द्र--यह कुत्ता भाइयों से अधिक प्यारा तो नहीं हे ९ 
युधिष्टि--भाइयों को मैंने नहीं त्यागा बल्कि हिमालय पर्वत में 
वर्फ़ के टुकड़े सृत्युरूप होकर उन्हें तिंगल गये | समय 
आ गया और कच्ची मिट्टी के खिलौने पानी में मित्र गये १ 
इन्द्र--यही ईश्वरीय रचना का दस्तूर है कि जो बनता है वह 
बिगड़ता जरूर है । 
युधिप्ठिर-परन्तु इस कुत्ते को केरहमी के साथ छोड़ दू" इसका 


क्या कसूर है १ 

इन्द्र--( खुद )> और भी आजमाना चाहिये ( जाहिर ) आपने 
अपने उत्तम कर्मों से स्त्रग हासिल किया है और कु 
को स्वग में जाने का अधिकार नहीं है । 

यधिष्ठिर--तो मुझे इस वफ़ादार सेवक को छोड़ कर स्थगे में 


जाना स्वीकार नहीं है । 


१९० स्रहाभारवद 


भ््ल्ल्न्न्ओं 
कलम अत नाम 


स्वार्थी बन कर पड़े जो बा बफ्रा को छोड़ना । 
मुझ को है मन्जूर ऐसे स्वगे से मुह मोड़ना ॥| 
इन्द्र-धर्म राज । स्वर्ग कुछ कुत्तों का स्थान नहीं है।इस 
अपवित्र जीव को छूने वालों का देवताओं में मान नहीं दे 
कुत्ता महा मलोन है, कुत्ता हे लापाक ' 
मांस, वमन, विष्टादि है, कुत्ते की खुराक ॥। 
कुत्ते की ख़राक सड़ी हड़ियाँ बचोड़े । 
ज्ञिस शिकार पर दाँत घरे पीछा नहिं छोडे ॥ 
टुकड़े पर लड़ भरे तंग दिल है यह कुत्ता । 
लहीं सर्गों का सगा संगदिल है यह कुत्ता ॥ 
युधिष्ठचिर- नहीं इस्द्र भहाराज ! 
कुत्ता नमक हक्ाल हे कुत्ता सच्चा दास । 
कुत्ता स्वामी के लिये सहे भूक अरु प्यास ॥ 
सहे भूक अरु प्याप्त दुःख भें साथ न छोड़े । 
यह स्वामी का भक्त मौत से मु ह नहिं मोडे ॥। 
जो मनुष्य, बन मित्र, देत हैं धोका, बुत्ता । 
उन कुत्तों से लाख गुना अच्छा है कुत्ता ॥ 
इन्द्र -धन्य हो धर्मराज धन्य हो ! आपने सच्चे सेब॒क के लिये 
स्‍्वग के सुख पर लात मारी है। ऐसे ही उत्तम कर्मों से 
आपके घमे का पन्ना भारी हे । 
दासकी परवा हो, अपने ऐश की परवा न हो । 
देखकर उसको दरे बेकुएठ क्योंकर बा” न हो ॥ 


चलिए स्वग को इच्ज़त दीजिए ओर कुक्ते को भी साथ 
लीजिये । ( खुद ) क्योंकि यह कुत्ता नहीं यम देवता है 
केवल परीक्षा के लिये यह रूप धारण किया हे (बादिर) 


बहां राजा दुर्योधन भी आपसे बैर भाव छोड़ कर मिलेंगे" 


अऊक तीसरा १११ 
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युधिष्ठिर--स्थग में ? 
इन्द्र- हां स्व में । 
युधिष्ठिसर--दुर्याघत भर स्वर्ग में । 
इन्द्र-हां राजन | दुर्योधन स्वर्ग में । 
युधिष्ठिर--तों मुझे नरक में भेज दो । 
इन्द्र-क्यों ९ 
शुधिष्ठिर-- दुर्योधन मेरे स्थान में है यह मेरा अपमान है। शत्रु 
के साथ स्व भी नरक है ओर मित्र के साथ नरक भी 
हो तो स्बग के समान हे । 
इन्द्र--परन्तु स्वर्ग में तो शत्रुता, मित्रता, कुछ भी नहीं रहती । 
युधिष्ठिर--न रहो, स्वर्ग हे क्या चौज् ? केबल सुख का नाम 
है और नरक दुःख का नाम । यदि मुमे सुल्ल ही पहुंचाना 
है तो जहां मेरे चारों भाई और द्रोपदी हों वहीं ले चलो 
बहीँ मिलेगा मुझे आराम | 
इन्द्र-+आा पक्री इच्छा . ५ धारिये ओर अपने भाईयों आर द्रोपदी 
को घोर नरंक के संकट में निहारिये | 
युधिष्ठिर--पर्वा नहीं । 
( आगे बढ़ना ) 
इन्द्र--हा क्रोध कैसा बलवान है। आज नध्शत्रु है न शत्रुता का 
निशान है परन्तु ऐसे धर्मात्मा तक को वही ध्यान हे ! 
कामादि मशहूर हैं, जग में पांच बिकार । 
इन पाँचों के हाथ से, छुटनां हे दुडवार |! 
( जाना ) 


अछु ३ प्रवेश ३ 


उक्त मकान का अन्य भाग 


दुर्वासा-ऐसी भिक्षा से तो भूखे ही भले । 
महा भिककार इस भोजन पे ल्ञानत ऐसे छुकने पर। 
भिलेगा एक टुकड़ा वहू भी पहरों राह तकने पर ॥ 
( गोपी आती है ) 
माई कया हमें भूल गई ९ 
गोपी-- अय हे, महाराज बड़ी मूल हुईक्षमा कीजिये 
दुर्षाला--क्या खाऊ क्षमा कीजिये, साधुओं को घर में विठा कर 
अपने आनन्द में लग जाती हे, भीक देती दो या मजदूरी 
कराती हो । 
“ गोपी-नहीं योगिराज ! में अपने दुखी पति की सेवा में जरा 
मशगूल हो गई, इसी कारण यह भूल हो गई क्षमा क्रीजिये 
दुर्वासा-मूर्खा स्त्री ! पति के कारण देव समान साधु का 
समय नष्ट कर दिया, ग्रृहस्थियों फा कतेवठ्य अ्रष्ट कर दिया। 
गोपी--मद्वाराज् | ईश्वर से छोटे, परन्तु सबसे बड़े देबता की 
सेवा में रूकने से गृहस्थ धर्म क्योंकर भ्रष्ट हो गया १ 
कौनसा कतंव्य नष्ट हो गया । 
कर रही होती अगर हर का भजन या सन्ध्या जाप । 
में न करती छोड़कर उसको पती-सेवा कदाप ॥ 
सब से पहले जग पती हैं- फिर पती हैं फिर हैं आप । 
काम पदवी वार करने से हुआ किस तरह पाप॥ 


अह्ू तीसरा ११३ 
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कै; 


सबर--ठुह्ााई हैं, ढुह्ाई है, ध्मराज की दुद्वाई है। 
भीम--( अन्दर से ) मुझे बचाओ । 


अजुन-- ,  अुमे इस आजाब से छुड़ाओ । 

नकुछ्त- ,, मेरी मदद को आओ; 

सहदेव-- , मेरे जलते हुए शरीर पर भी दो आंसू 
डालते जाओ | 


द्रोपदी-- ५ मुझे इन कांटों से निकालते जाओ , 
सब-- . ,, निकालों निकालो, हमें निकाल्ो । 
युधिष्टिर--अय फ्रर्याद करने वालो ! तुम फह्ां हो ! कौन हो ? 
भीम-हम आपके चारों भाई और द्रोपदी बड़े अज़ाब में हैं । 
युधिष्ठिर-हैं । मेरे भाई ओर द्रोपदी अज्लाब में ! देवराज । 
यह में जागता हुआ सुनता हूँ या ख्वाब में ? वेद और 
शास्त्र तो कहते हैं कि परमात्मा न्‍्यायी हे क्या इसी नाम 
न्याय है कि ऐसे धमवीरों और धर्मयारिणी के लिये यदद 


जगह ठहराई है | 


इन्द्र -हा | । 
गुण हैं उनके दोष भीजो आत्मा से हाँ न दूर | 


कुछ नजर आता नहीं आँखों फो अबरू का कसूर । 
राजन | परमात्मा जुरूर न्‍यायी हैं । न उसमें पक्षपात हे न 
कोई बुराई है। उसकी गुप्त दृष्टि शुभाशुभ कम जाँचने का 
आला है, वह बारीक से बारीक पुण्य पाप को भी जानने 
वाला हैं । 
खरा खोटा है मन भर में जो रत्तीमर, तो ख़ुज्ञता है । 
यहाँ तो पाप भी और पुण्य भी कांटे में तुलता हे ॥ 
यूधिष्ठिर--तो क्या मेरे भाईयों ओर दोपदी ने कोई ऐसा कम भी 
.... किया हे जिसके कारण उन्हें नरक में डाल दिया है ९ 
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इन्द्र-कर्म जो क॒छ भी किया हे भोगना हे फल जरूर । 
कंकरी जल में जो फेंकेंगे हिलेगा जल जरूर | 

श्रुधिध्चिर--तो भौमसेन ने ऐसा क्या कर्म किया है ९ 

इन्द्र--भीम ने दुर्योधन के साथ गदयायुद्ध में क्षत्रिय धर्म के 
खिलाफ नाभि से नौचे जब लगाई, छच्ची पाप के कारण 
ये सजा पाई | 

बुधिशिसर८-ओऔर अज़ु न ने ? 

इन्द्र--अंज़ु न ने भी बीर धर्म द्वारा कि शिखंडी के पीछे छुप कर 
भीष्मपितामह के हृदय में बाज मारा । नकुलं ने अपने 
उत्तम कर्मों पर अभिमान किया था ओर सहंदेव ने अपने 
आपको दुनिया भरसे बुद्धिमान समझ-लिया था। 

युिष्टिए-और ट्रोपदी ने ? 

इम्द्र--द्रोपदी जानती थी कि शिखंडी लड़का नही, लड़की है । 
उसने लड़की का तिवाह लड़की के साथ द्ोते दिया और 
अपने पिता को मना न किया । 

खाम।श देखती रही उत्सव विवाह का | 
है और भी गुनाह छुपाना गुनाह का ॥ 

यधिष्ठटिर--परमात्मा क्षमा करे । 

इन्द्रअब यहां अपने आने का कारण भी सुन लीजिये | 

यधिषछ्ठिर-में तो अपनी इच्छा से यहां आया हूँ । 

इन्द्र--हर्गिज़ नहीं | होनदार फलके हछिये उनके अनुसार इच्छा 
हुआ करती है । आप भी कर्म फल्न भोगने के खक्लिये 
यहां आये हैं। । 

युधिप्ठिर--मैं,में ने ऐसा' ००००००५ ०००- » » ० 

इन्द्र-->धीरज से सुलों ओर पहछताओ, तुमने अश्यल्येम्तां हाथी 
को मार कर द्रोणाचार्य से कूठ बोला कि अइब॒त्थामां मर 


_ अक्ल तीसरा ११५ 


कसा तान न... 
"६ ननमम "कह "पैककमकिलान- 


गया | क्‍या मर 7 कप 
छ्ड्न्दा ऐ नहीं जानते थे क्रि गुरुपुत्र अरवत्यामा 
यधि०--सत्य है देवशज ! सत्य है, मैं अपने दिल पर नज़र बज 
तो देखता हैँ कि उस नीच कर्म के कारण यह उस रोज़ 
से आज तक शमिन्दा है । द 
इन्द्र --अगर तुम्हारी ही नजर में तुम्हारा फेल क्रा्विल्ले शर्म है 
वी यह पछताना भी एक उत्तम कम हे । 
युधि?- परन्तु दुर्योधन को उसके पार्षों का फल कुछ न मिला ९ 
इम्द्र-अब मिलेगा, जिसका पाप अधिक ओर पुण्य कम है बह 
पहले छुख और पीछे दुख भोगता है । 
युधि०7-- ओर जिसका पुएय अधिक ओर पाप कम है ९ 
इस्ट्र-चह पहले दुख ओर पीछे सुख्र भोगता है ! तुम सब 
माइयों ओर द्रोपदी का एक एक अपराध था जिसकी 
सजा में थोड़ी देर के लिये यहां फी हवा खानी पड़ी आर 
दुर्योधन का पुएय एक था और पार्पों की संख्या बढ़ी, इस 
लिये स्वर्ग का सुख भोग लिया घड़ी दो घड़ी । 


कक अप स्क किक 


युधि०--आगगे कया होगा ९ 
इन्द्र-टइ्य यह जो कुछ है वह सारा बदल जाने को हे । 
ठुम वहां जाने को हो सब वह यहां आने को हैे॥ 
( इन्द्र और युधिप्ठिर गायब हैं नरक स्वगे से बदल जाता है 
स्वर्ग के अधिकारी रव्गे का सुस्त भोगते हैं ) 


ड्राप 


गोपीवाला भाग 
अछ् ३ प्रतेश १ 


श्र 
माग 
( दो चार भिक्षार्थों साधु गाते आते हें ) 
गाना 
'साधथु-- फिरते तंग दाने दाने को दाना। 


कर्मा से जब आता है बुरा जमाना ॥ 
ठँडे जल्न में दें हाथ तो जल जाते हैं । 
होठों पे प्रासत के पार्क किसल जाते हैं ॥ 
विष्णु बाहन को सांप तिगल्न जाते हैं । 
दुशमन के सामने सरके बल जाते हैं । 
पड़ता है नीच के आगे शीश मुकाना । 
कर्मों से ज़ब आता है बुरा जमाना ॥ 
घन, बल , गुण, साथी क्रहीं इस दिन का। 
दल्या में करे क्या खाक भरोसा इम का ॥ 
यल दश हजार हाथी से अधिक था जिन का । 
जब आये चुरें दिल तोड़ सके महिं तिनका | 
कुछ याद नहीं रहता दृथियार चल्लाना ' 


कर्मों से सच आता है बुरा जमाना ! 
( गाते गाते चले ज्ञातें है ) 


४. अकम* 


>>. ३ 


भा 


ह्् की 
भू 


ज्यलययमन 


अछु ३ प्रवेश २ 
नन्‍दा का मकान 
गोपी ओर उसका कुष्टीपति बिहारी साधुओं के गाने की आवाज 
सुनकर उनकी प्रतीक्षा करते हैं 
बिहारी--देखो वो आवज् आई, उन्हें बुला लॉ, ज़रा मेरा जी 
बहलेगा । (गोपी पझ्लासुओं को बुला लाती है ) 
राना 
साधु-मन पढितहे अबसर ब॑ते । 
सहस बाहु देश बदल आदि नृप बचे न काल्न बली ते | 
हम हम कर धन धाम संबारे अन्त चल्ले उठि रीते ॥ मन० 
गला चुके सब्र तनका बाना मदिरा पीते पीते। 
अब टांके भो नहिं ठहरते थक गये सीते सीते ॥ मन ० 
बिहारी--मन था मगन ठयसन के मजे ल्लूठ लूट कर । 
बदकारियों पे खूब पड़ा हूट टूट कर ॥ 
अन्धा शवाव था तो न थी यह खबर मुझे | 
निकलेगे पाप तन से मेरे फूट फूट कर || मन० 
रान नाम लीनों नहीं हरस्त कियों न हेत। 
अब पह्ुताए होत क्या जब चिड़ियां चग गई खेत ॥ मन० 
( भिज्षा लेकर साधुओं का जाना दुर्वासा ऋषि का आना ) 
दुर्वासा-अल्ख अपार, बेड़ा पार, माता ! खेत तइयार है क्‍या 
कछ बोने का विचार है ?  गोपी--लाती हूँ महाराज । 
दुर्वासा-क्या लाती हे ? ह्म्‌ तो यहीं भोजन करेंगे | 
गोपी--तो आप अन्दर बिराजें मे कछ फलाहार लाती हँ। 
( दुर्बाता कों अन्दर बिठाती है ) 
विहारी--भगवान्‌ | अब तो उठा ले । 
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शोपी--आपके शरीर को पड़ा कुछ कम हुई 0 
बिहारी- पीड़ा ! पीड़ा अब चिता में कम होगी । 


गोपी--नहीं नहीं, ऐसे बचन मुख से स निकालिये, मेरा दिल्ल 
दृहलता है ' 


ब्रिह्वारी- देवी । चुके मुझसे सुख ही कया मिलता है । 
भल्ता होगा तेरा कुछ मेरे होने से न होने में ! 
गुजर जांता हे सारा दिन बदन की पीप धोने में ॥| 
गोपी- ओर मे हूँ ही किस किये । 
बिहारी-- क्या एक कोढ़ी के ज़र्म घोने को 0 
गोपी--स्वामी | यह आपका रोग नहीं है पतित्नता धर्म की कसौटी 
का रूप है. संसार का सुख गलत पैंदा करने ब्रांत्री छाया 
हैं और मुसीबत परीक्षा करने बाली धूप हे । 
बिहारी--लरजता है मेरा दिल जब बदन छूत्ती है तू मेरा । 
जरूरत हे जहा मेंहदी की छगता हे त्त्हू मेरा ॥ 
देर को दिन हैं, फूलों में तुले और लब पे हो “आहा” 


मगर अब हे कहीं धब्बा, कहीं पट्टी, कहीं फाहा ॥ 


गोपी-- यही मेरा सौभाग्य हे, अच्छे पति की सेवा तो हर कोई 


कर सकती हे, परन्तु अह्ो भाग्य कि इन रुधिर टपकते हुए 
चरणों में मेरी अटल भक्ति है :-- 


इन्हें धोने में लग जाता है धब्बा जब कि ज॑गारी । 
लगा देता है दामन पर भेरे मोहरे बफादारी ॥ 
दहाने जल्म स आवाज आती है बड़ी प्यारी। 
कि ऐसी होती हे देखो पतीबरता सती नारी॥ 
गाना--जगत को देने वाले चाह कुछ तंगी से अन जल दे | 
करू भें पी की सेवा प्रेम से ऐसा मुझे बल दें॥ 
ये दोनों पुर्तालयाँ हैं बन सके इनका अगर मरहम | 
निकाल आँखें मेरी और इनके लू्मों पर इन्हें सलदे ॥ 
(गाते गाते अन्द्र तक्ञे जाती है) -..०-.. 


अढुः ३ प्रवेश 
नरक 


( युधिष्टिर फो लेकर इन्द्र का धयान्ा 2 


युधिष्ठिर-- कृराद जगह बिछ रहे हैं कांटे, 
कदम कदम पर छुरी कटारी। 
किसी जगह पीप बह रही हे, 
कहीं लहू की नदी हे जारी॥ 
कहीं है इक वेकसी का मातम, 
कही है फर्यादोी आहो जारी। 
लिये है कब्जे में पाप सबको, 
किये है हल्का गुनाहगारी॥ 
द्र--नरक है राजन मुकाम उनका न जिनको पर्वा हुई अमलकी। 
गुजार लो आज तो मजोमें तो कल समभ लेंगे बात कुलको ॥ 
युधिष्ठिप--कथ तलक दूसें रहें रूमाल को हम नाक में। 
हर तरह बदबू हे जिससे आ गया व नाम में॥ 
ग्राग भी है किस बला की जिसपे पढ़ते ही नऊर । 
जल गए आँसू भी आकर दीदए नमनार्क में ॥ 
इन्द्र “अभी से घबरा गये अभी तो पहला ही कदम ह्टे 
युधिष्ठिर-मेरा तो ऐसी दुर्गन्धी से नाक में दम हे 
इन्द्र-जों आगे न ज्ञाइये, लौट आइये | क्यों क्या विचार हे ९ 
युधिष्ठिए--मैं वापस ज्लौट चलता हूँ यई्ं ठददरना तो दुश्वाए दे । 
(युधिष्ठिर वापस द्वोना चादते हैँ दोनखियों की आवाज आती 
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तीसरे दरजे में भगवन अन्य जन का नाम है। 
शास्त्रों के मानने में क्रोध का क्‍या काम है॥ 
दर्वासा--शास्त्रों के नाम से हमें धमकाती हे, एक तो इतनी दर 
बिठा रकख़ा 'ऊपर से आँखें दिखाती है, साधुश्यों से 
पति का रुतवा बढ़ाती है । 
गोपी--निस्सन्देह साधुशज्रों से पति का रुतबा बड़ा है, साधु सेवा 
एक चाँदी का छल्ला है ओर पति सवा साने का कड़ा है | 
रहें बारह बरस मौनी, न मुह खोले न कुछ बोलें * 
तप॑ँ घूती, नहाएं गड्ढ में, बन में सदा डोलें ॥ 
हिमालय में गलें, पूजा करें, फिर सबके फल को लें। 
पती-सेवा रहें भारी तराजू में अगर तोले 
निगलना है कठिन इसको बड़ा कड़वा है यह सेवा । 
मगर संलार के ज्ञप तप से बढ़कर है पतौ-सेवा ॥। 
दुर्वा पा--अरे | मूह अभिमानिनी ! 
न पूडी नम्नता से बात इक तो ऐसे यागी की । 
हवन के कुण्ड भें है इस पर आहुतो घो की ॥ 
भोपी--कक्‍्यों नहीं । 
यह यांग का है ल्त्ञण अपने ही मुह बड़ाई। 
गोया यह खुद सिताई, हे शाने पारसाई॥ 
फिर क्रोध का भी आना, है क़ल्ब की सफाई | 
शक्ती जो आपकी हे, मेरी नज़र में आई ॥ 
योगी ही मानते हैं, परमात्मा को नाई॥ 
दुर्वाता--शुद्रा | तू जो कुछ बकती है उसका सतलब में समझा । 
इशारा हे अ्रदा अन्त्येष्ठी की रस्म करदो तुम । 
मेरी आँखों से तू कहती है मुझकों भस्म करदो तुम । 
शैपी-- करेगी क्‍या असर मुझकपर निगाहों की शरर-बारी 
बज़ा से डाल दो जलती हुई होल्ली में विंगारी ॥ 


हे 5+ 3 अल ? ते 3. धारा रस 


अडू तीसरा १२१ | 


लगा दो आग तुम बन में बुझा सकती हूं बिन पानी । 
सती के सामने भरता है सूरज रात दिल पानी ॥ 
दुर्वासा--तों संभल जा, में शाप देकर जज छोड़ता हैँ, तेरा 
घमरड तोढ़ता हूँ । 
दिखा देता हूँ अब तुमको कि कितनी आग है जल में, 
दुया ओर दण्ड का सामान है मेरे कमण्डल में ॥ 
( पानौ उुल्ल्ू में लेना, तत्काल श्री कृष्ण का प्रकट दोना ) 
कृष्ण--लावधान ! क्रोधमुति विद्वान । सावधान, शाप दे दैने से 
पहले सत्ती के मतंबे का भी कर लेना ध्यान | 
गोपी--कौन जगदीरबर कृष्ण भगवान । 
दुर्वासा, गो०-बोलो श्री कृष्णचन्द्र की जय । 
गोपी--नहीं योगीराज आप तो यू' कड़िये कि बोलो:-- 
* नन्‍्दा नाई की जय” । 
युद्दी कुछ का कुछ समफ कर न करों ख्यात़ गन्दा । 
यह वही तो मूर्ति है जिसे कह चुके द्वो नन्‍दा ॥ 
याद आया या नहीं 9 जब गतायन में आप पधारे थे तो 
श्री कृष्ण महाराज को आपने नाई बना दिया था और 
नन्‍्दा के रूपमें देखकर नन्द्रा'नन्वा सम्बोधन किया था। 
दुर्वासा--चिन्ता न करो यह नजर नज़र का फेर हे । 
कोई रह जाता है सूरत देंख कर, 
कोई लें आता हे दिल तक की खबर | 
ल्लानचत्तु हों तो फिर क्या दूर हे, 
चाहे बेंठा हो कोई सो कोस पर | 
दुर्वाता-आपने नन्‍्दा का रूप क्यों धारण किया था ९ 
कृष्ण-यदा यदा हि धर्मस्य ग्लॉनिर्भभति तापस ! 


अस्युत्थानमधमंस्प तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ 


हु ] 


है 








 । महाभाष्त 


अन्‍ा।. सा या... जज जञभः ता अपना जा | 


कहीं कीचड़ भें जिस दम धर्म के पारऊ फिसलते हैं 
जरूरत के मोताबिक हम भी पैराहलत बदलते हैं 
दुर्बासा--तो भगवन्‌ इस समय कष्ट सहन करने का कारण ९ 
कृष्ण--- इधर बल हे सतीपन का इधर शक्ति तपोबल फी, 
तराजू में हैं दो चीज़ें इधर भारी इधर हलकी । 
सँभालो कल न चल्लू भें, बद् निन्‍दा है कमरडल की, 
करो वह काम अब जाये न जिसमें आबरू जल्लकी | 
दबा लो क्रोध को, दिल से निकालो शाप की इच्छा, 
जो कहना था कहा हमने अब आगे आपकी इच्छा ! 


दुर्वाधा--परमात्मन्‌ | जल चुन में आ चका यह निष्फत्ञ तो दो 
ही नहीं सकता, अब इसे कहाँ डाल ? 
कृष्ण--अपने संकल्प का रुख मोड़ दो और इसके पति को कुष्ट 
रोग से मुक्त होने का आशीर्वाद देकर छोड़ दो । 
दु०-तथास्तु । 
( कह कर जल छोड़ना, बिद्दारी का कुष्ट दूर द्ोना, 
कृष्ण का अन्तर्द्रान होना ) 








अछ्ू दे : प्रवेश ४ 
महल 


( अजु न युद्ध में जय प्राप्ति पर हे प्रकट करता 
हुआ युधिष्ठिर के साथ आता है ) 
अजु न-- इक जमाने की मुसीबत सर पे आई फिर गई | 
पहले हम से खूब की तेगाजमाई, फिए गई ॥ 
फिर वद्दी दिन आ गया अपने दिनों के फेर से । 
आखिर अपनी फतद की जगमें दुहाई फिर गई ॥ 
युधिष्ठि---भाई अज्ु न यह फत्रह नाज के काबिल नही, शम के 
काबिल हे । 
बुद्धि जब भ्रष्ट हुई नष्ट हुए दोलों पक्त । 
बोड़े अन्धा घुन्द हाथ भाई पर भाई ने ॥ 
नंदाचय का घमण्ड स्व खण्ड खण्ड हुआ । 
खाया शस्त्र विद्या को भी मन की बुराई ने ॥ 
दीखता था जिनमें सुचित्र बल बीरता का । 
अपनी ठोकर से वो हूट गये आईने ॥ 
अरत हो भारत पुकारत हे हाय मुर्के | 
गारत किया महाभारत कॉलड़ाई ने ॥ 
( श्रुव॒राष्ट्र को भीम लेकर आता है, एक सेवक के हाथ मेँ 
थाल, थाल में ताज दे ) 
घृत०-यही तो में भी कहता हूँ, परन्तु अब क्या द्वोता है 
बचे खु्चे बौर शाद हाँ या नाशाद हों मगर फूट का यही 
फल्न हे कि दोनों बरबार हो । 


.. ब२४ महाभारत 


यधि०--आपके कण्ठ पर खुन कहद्दाँ से लग गया ९ 


धर०-द्वा ! भीम के पुतले की मेंने हड्डियाँ क्‍या तोड़ दौं । 
कॉँघ ने ओर माह ने औखे ह्विये की फोड़दी ॥! 
परन्तु अब पत्ुताने का समय नहीं है। मेरे लिये दुर्योधन 
दांइ आँख था तो तुम बाई आंख हो । बस राज सिंहासन 
को सँभालो ओर ताज को मस्तक पर धारण करो 
क्योंकि में ऋब गृहस्थ को त्याग कर वानप्रस्थाश्रस मेँ प्रवेश 
करू गा इस कछियें मेरी ख़ुशी करा या न करो परन्तु घर्म की 
प्दद करो ओर इस मुकट को अपने मस्तक पर घरों। 
( यधि० को ताज पह नाना ) 
युधि०-- मेरा सर आपके चरणों में कब भ्ुकन से रुकता है | 
भुका हैं आशा पर आजतक ओर अब भी झुकता 
४०--अब आओ मुझसे गले मिलो ( मिज्षना ) चलो श्रव अपनी 


) माता कब्ती ओर गान्धारी की सान्त्वता करके हमें प्रसन्नता 
) पूचक कद करो | 





अड्डू ई प्रवेश ५ 
रॉज-भुवन 
( पारडब, द्ोपडी, युयुत्सु. परीक्षतादि का आना ) 
द्ोषदी --यह ताज उन्हीं के लिये ताज है जिनके दिल को दुन्या 
के साथ लगावट है छोर हम सांसारिक वस्तुओं को त्याग 
कर देशाटन करते हुए हिमालय पवत पर जाते हैं तो 
हमारे राह्ते में यह एक रुकावट है। 
सकुछ-हइसलिये इस रुकावट को दूर करो। 
सहदेब-5राज सिंहासन पर बेठना मंजूर करों ! 
युयु८--आपकी शआाज्ञा के आगे सर झुकाता हूँ (ताज पहनना ) 
ओर अब, जब » में इस ताज का मालिक हो चुका तो 
हक़ हकदारों को पहुँचाता हूं । 
( ताज इतार कर परीक्षित के सर पर रखता है ) 
अब मुकुट ने अपने सच्चें स्थान पर पहुँच कर शोभा 
पाई है। अब इस छोटे से राजा फो बड़ा होने का 
आशीर्षाद और बधाई देने[की घड़ी आई है । 
सब- बधाई है राजा परीक्षित को बधाई है । 
परी०--वाह | यह तो गुरुजी ही का कहना आज ठीक हुआ कि 
शाही-ताजों में शाखामृग की सी बपलाई है । 
धि०--वो क्‍यों कर ९ 
गाना--परी 
यह ताज होता है साथा गुस्तर, किसी के सरसे किसी फे सरपर । 
नहीं है सनन्‍्तोष इतको दम भर, किसींके सरसे किसी के सरपर ॥ 
करार इसने कहीं न पाया, कि है यह शाखे शजर का साया । 
जो पहुंचता है उतर-उत्तर कर, किसी के सरसे किसी के सर पर ॥ 
जो सर है परदा सितार का है यह पोरुत्रा तन्तकार का है । 
रवां दवां उंगिलयां हैं यकसर, किसी के सरसे किसी के सरपर ॥ 


<>-___» (0०००० 


अझू ३ प्रवेश 
हिमालय 


( पाँचों भाइयों का आगे पीछे गिरते पड़ते आना ) 

भौम--अय हिमालय | आ गये हम अब तो तेरें रागमें ! 

तेरी ठण्डी मार को सममे न भागा भागे ॥ 
युधि०--मिल गया छझाय संद दिल्त ] क्या तुमको हमसे लागमें । 

कर रहा है हमको ठण्डा अपनी ठण्डी आग में ॥ 
अजु न--हाथ, शाने, सरबसर अछये मुअत्तल हो गये। 

पा भी तलुओं से लेकर रान तक शल्ल हो गये ॥ 
नकुल--मैं भी मजबूर हूँ चक्तमा नहीं मेरे बसका । 

जम गया बफ़ की मानिन्द लहू नस नस का ॥ 

( सबके आगे बढ़ जाने पर द्रोपदी पुकारती हे ) 
द्रोपरी--ठदृत्यि महाराज । ठहरिये । 

में रही जाती हूँ और आप चले जाते हैं । 

हो गया चफ बदन पाऊं गत्ते जाते हैं ॥ 

नफ़ रहज़न है यहां तफ़रका परदाज़ मेरी | 

राह में आते ही लुट जाती हैं आवाज़ मेरी ॥ 
(नकुल, सहदेव, रक्षार्ण खाते हैं और द्रोपदी को निष्प्राण पांतें हैं) 


नकुल्->लौटिये महाराज । लौटिये ( हिमाच्छादिता द्रोपदी को 
दिखा कर) वेद्लिये देवी पाग्वाली की यह क्या इशा हो गई ! 
कहो देबी कुछ अपना हाल क्या बोला नहीं जाता । 
यहां तक दो गई सजबूर मुह खोला नहीं जाता ॥ 





है एच १३3.ल्‍कककी | 


जे. 


है हे | 








